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कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यकके प्रषाठक्त ७, ८ और ९ का नाम 
तैत्तितीयोपनिषद्‌ है. । इनमें सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
शीक्षावद्ली कहते हैं, साहिती उपनिषद्‌ कही जाती है और अष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपनिषद्‌की त्रह्मानन्दव्ली और भृगुव्ली हैं, 
वारुणी उपनिषद्‌ कहलातो हैं । इनके आगे जो दशम अप्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिषद्‌ कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिषद्‌ है। इनमें महत्त्वकी 
इष्टिसे वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उसमें विशुद्ध त्रह्मवियाका ही निरूपण 
किया गया है । किन्तु उसकी उपलब्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एवं 
गुरुकपाकी आवश्यकता है । इसके लिये शीक्षावल्लीमें कई प्रकारको 
उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्ाचारका निरूपण किया 
गया है। अतः औपनिषद पिद्धान्तको हृदयगम करनेके लिये पहले 
शीक्षावल्ल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय लेना चाहिये । इसके आगे 
ब्रह्मानन्दद्ठी तथा भ्गुवल्लीमें जिस अकह्मविय्ाका निरूपण है. उसके 
सम्प्रदायप्रवत्तक वरुण हैं; इसलिये वे दोनों वल्लियोँ वारुणी विद्या अथवा 
वारुणी उपनिपद्‌ कहलाती हैं । 


इस उपनिषद्पर भगवान्‌ शद्भूराचार्यने जो भाष्य ढिखा है वह 
बहुत ही विचारपूर्ण और युक्तियुक्त है। उसके आरम्ममें प्रन्थका 
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उपोद्धात करते हुए भगवानने यह बतछाया है कि मोक्षरूप परम- 
नि श्रेयसकी प्राप्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही है | इसके लिये कोई अन्य 
साधन नहीं है। मीमासकोंके मतमें 'खर्ग! शब्दवाच्य निरतिशय 
प्रीति ( प्रेय ) ही मोक्ष है. और उसकी ग्राप्तिका साधन कर्म है। इस 
मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया है. और खर्ग तथा 
कर्म दोनोंहीकी अनित्यता सिद्ध की है । 


इस प्रकार आरम्म करके फिर इस वल्लीमें बतछायी हुई मिन्न-मित्र 
उपासनादिकी सक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसंहारमें भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ विशद विचार किया है। एकादश अनुवाकमें शिष्यको 
चेदका स्वाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभाषण एवं धर्मोचरणादिका 
उपदेश करता है तथा समावतेन संस्‍्कारके लिये आदेश देते हुए उसे 
गृहस्थोचित कर्मोकी भी शिक्षा देता है । वहाँ यह बतलाया गया है कि 
देवकर्म, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कभी प्रमाद न होना चाहिये; दान 
और स्वाध्यायमें मी कभी भूल न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षाके लिये 
गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हींके आचरणोंका अनुकरण करना 
चाहिये--किन्तु वह अनुकरण केवछ उनके सुकृतोंका हो, दुष्क्ृतोंका 
नहीं । इस प्रकार समस्त वल्लीमें उपासना एवं गृहस्थजनोचित सदाचारका 
ही निरूपण होनेके कारण क्रिसीको यह आशका न हो जाय कि ये ही 
मोक्षके प्रधान साधन हैं इसलिये आचार्य फिर मोक्षके साक्षात्‌ साधनका 
निर्णय करनेके लिये पॉच विकल्प करते है--( १ ) क्‍या परम श्रेयकी 
प्राप्ति केबल कर्मसे हो सकती है ? ( २ ) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त 
कर्मसे ( ३ ) किया कर्म और ज्ञानके समुच्चयसे ( 9 ) या कर्मकी 
अपेक्षाबाले ज्ञानसे (५) अथवा केवछ ज्ञानसे १ इनमेंसे अन्य सब पक्षोंको 


संदोप सिद्ध करते हुए आचार्यने यही निश्चय किया है कि केवल ज्ञान 
दी मोक्षका साक्षात्‌ साधन है । 


इस प्रकार झोक्षावद्लीमें संदितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 
कर फिर ऋषानन्दवड्धीमें अ््मव्िद्याक्ा वर्णन किया गया है | श्सका पहला 


दशक 
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वाक्य है--ल्मविदामोति परम! । यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया 
जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण त्रह्मविद्याका बीज है । ब्रह्म और 
ब्रह्मतितके स्वरूपका विचार ही तो ब्रह्मविद्या है और ब्रह्मवेत्ताकी परप्राप्ति 
ही उसका फल है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फल्सहित ब्रह्मविद्याका 
निरूपण करनेवचाला है | आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही 
व्याख्या है | उसमें सत्रसे पहले “सत्य ज्ञानमनन्तं वरह्म/ इस वाक्यद्वारा 
श्रुति ब्रह्मका छक्षण करती है । इससे त्रह्मके खरूपका निश्चय हो जानेपर 
उसकी उपलब्धिके लिये पत्चकोशका विवेक करनेके अभिप्रायसे उसने 
पक्षीके रूपकद्दारा पाँचो कोशोंका वर्णन किया है और उन सबके आधार- 
रूपसे सर्वान्तरतम परत्रह्मका 'वह्य पुऋछ॑ प्रतिष्ठा' इस वाक्यद्वारा निर्णय 
किया है । इसके पश्चात्‌ त्रह्मकी असत्ता माननेवाले पुरुषकी निन्‍्दा करते 
हुए उसका अस्तित्व खीकार करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा की है और उसे 
सतत! बतछाया है । फिर ब्रह्मका सार्वात्म्य प्रतिपादन करनेके लिये 
तोउकामयत | वहु स्या ग्रजायेय” इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगतका 
अमिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है । 


इस प्रकार सत्संज्ञक त्रह्मसे जगतकी उत्पत्ति दिखछाकर फिर सप्तम 
अनुवाकर्में असतसे ही सतकी उत्पत्ति बतछायी है । क्रिन्तु यहाँ 'असत्‌ 
का अर्थ अभाव न समझकर अव्याक्ृत ब्रह्म समझना चाहिये और संत का 
व्याकृत जगत्‌, क्योंकि अत्यन्ताभावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती और उद्त्तिसे पूर्व सारे पदार्थ अव्यक्त थे ही | इसलिये “असत्‌' 
शब्द अव्याकृत ब्रह्मका ही वाचक है | वह ब्रह्म रसखरूप है; उस रसकी 
प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय---आननन्‍्दमय हो जाता है | उस रसके 
लेशसे ही सारा संसार सजीव देखा जाता है | जिस समय साधनाका 
परिपाक होनेपर पुरुष इस अद्य्य अशरीर अनिर्वाच्य और अनाश्रय 
परमात्मार्मे स्थिति छाम करता है उस समय वह सर्वया निर्मय हो जाता 
है; और जो उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त होता है। 
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अत ब्रक्ममें स्थित होना ही जीवकी अमयस्थिति है, क्योंकि वहाँ भेदका 
सर्वया अभाव है और भय मेदमें ही होता है “द्वितीयाद्दे भय भवति । 


इस प्रकार त्रह्मनिष्ठकी अभयप्राप्तिका निरूपण कर त्रह्मके सबन्तर्यामित्व 
और सर्वशासकत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वोत्कृष्टता 
दिखायी है । वहाँ मनुष्य, मनुष्यगन्धर्य, देवगन्धव, पितृगण, आजानज- 
देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा इन सबके 
आनन्दोंको उत्तरोत्तर शतगुण बतछाते हुए यह दिखाया है कि निष्काम 
ब्रह्मवेत्ताको वे सभी आनन्द प्राप्त हैं | क्यों न हो * सबके अधिष्ठानभूत 
पर्रह्मसे अभिन्न होनेके कारण क्या वह इन सभीका आत्मा नहीं है | 
अतः सर्वरूपसे वही तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है। भोक्ता ही क्‍यों, 
स्वे-आनन्दखरूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसीके स्वरूपभूत 
आनन्द-महोदघिके क्षुद्रातिक्षुद्र कण ही तो हैं । 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुषका आदित्यमण्डलस्थ पुरुषके 
साथ अमेद करते हुए यह बतलाया है कि जो इन दोनोंका अभेद जानता 
है वह इस छोक अर्थात्‌ इछ और अदृष्ट विपयसमूहसे निद्नत्त होकर इस 
समष्टि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानममय एवं आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सारा ग्रपन्च उसका अपना शरीर हो 
जाता है---उसके लिये अपनेसे मिन्न कुछ मी नहीं रहता । उस निर्भय 
और अनिवोच्य स्वात्मतत्त्वकी जिसे प्राप्ति हो जाती है। उसे न तो किसीका 
भय रहता है और न किसी कृत या अकृतका अनुताप ही । जब अपनेसे 
भिन्न कुछ है ही नहीं तो भय किसका और क्रिया कैसी * क्रिया तो 
देण, काल या चस्तुका परिच्छेद होनेपर दी होती है, उस एक, अखण्ड, 


अमयोदित, अद्वितीय वस्तुमें किसी ग्रकारकी क्रियाका प्रवेश कैसे हो 
सकता है * 


इस प्रकार त्रह्मानन्दबछीमें ब्रह्मविद्याका निरूपण कर भृगुवल्लीमें 
उसकी ग्राप्तिका मुख्य साधन पश्चकोश-विवेक् दिखलानेके लिये वरुण 
ओर शगुका आस्यान दिया गया है | आत्मतत्तका जिज्ञारु भुगु अपने 
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पिता वढुणके पास जाता हैं. और उससे प्रश्न करता है कि जिससे ये 
सत्र भूत उत्पन्न हुए हैं, जिससे उत्पन होकर जीवित रहते हैं और 
अन्त जिसमें ये छीन हो जाते हैं उस तक्तका मुझे उपदेश कीजिये | 
इसपर बरुणने अन्न, प्राण, चन्षु, श्रोत्र, मन और वाणी ये ब्रह्मोपछच्धिके 
छः मार्ग बतछाकर उसे तप करनेका आदेश किया और कहा कि 
त्पसा बद्म विजियासर | तपो ब्य/--तपसे ब्रह्मकी जाननेकी इच्छा कर, 
तप ही ब्रह्म है। भगुने जाकर मनःसमाधानरूप तप किया और इन 
सबमें अन्नकों दी त्रम्म जाना | किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर 
उसने फ़िर वरुणके पास आकर वही प्रश्न किया और वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया | इसके पश्चात्‌ उसने ग्राणको त्रकह्ष जाना और इसी 
प्रकार पुनः-पुनः सन्देह होने और पुनः-पुनः वरुणके वही आदेश 
देनेपर अन्तमें उसने आनन्दको ही ब्रह्म निश्चय किया | 


यहाँ त्रह्मज्ञानका प्रयम द्वार अन्न था। इसीसे श्रुति यह आदेश 
करती है. कि अन्की निन्‍्दा न करे-यह नियम है, अन्नका तिरस्कार न 
करे--यह नियम हैं. और खूब अन्नपंग्रह करे--यह्द भी नियम है । 
यदि कोई अपने निवासस्थानपर आबे तो उसकी उपेक्षा न करे; 
साम्थ्यानुसार अन्न, जछ एवं आसनाठ्सि उसका अवश्य सत्कार करे। 
ऐसा करनेसे वह अन्नवान्‌, कीर्तिमान्‌ तथा प्रजा, पश्च और ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न होता है | इस प्रकार अन्नकी महिमाका वर्णन कर मिन्न-मिन्न 
आश्रयमिं मिन्न-मिन्ररूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है । 
उस उपासनाके द्वारा जब उसे अपने सार्वात्म्यका अनुभव होता है 
उस समय उस छोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी इतक्ृत्यताको 
व्यक्त करते हुए अत्यन्त विस्मयपूर्वक गा उठता है--“अहमन्नमहमत्रम- 
हमनम्‌ | अहमत्ादो रेउ-हमनादो रे हम बाद? / अह ४छोककद॒ह <छोक- 
कदह:छोककदः इत्यादि | उसकी यह उन्मत्तोक्ति उसके कृतक्ृत्य 
हृटयका उठ्ार है, यह उसका अनुभव है और यही है. उसके आध्यात्मिक 
संग्रामके अयत्नसाध्य भगवत्कृपाठम्य विजयका उद्घोष | 


[८] 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्का प्रधान लक्ष्य त्रह्म- 
ज्ञान ही है | इसकी वर्णन-शैली बड़ी ही मर्मस्पर्शिनी और श्र्लावद्ध 
है | भगवान्‌ शद्डराचार्यने इसके ऊपर जो साष्य लिखा है वह भी बहुत 
विचारपूर्ण है । आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट छाम उठानेका ग्रयत् करेंगे। 


इस उपनिपद्के प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोंके 
प्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता है । हमें इनके अनुवादमें श्रीविष्णु- 
वापटशास्रीकृत मराठो-भनुवाद, श्रोदुगोच्रण मजूमदारकृत बैँगला- 
अनुवाद, ब्रह्मनिष्ट ० श्रोपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुबाद और महा- 
महोपाध्याय डा० श्रीगगानाथजी झा एवं प० श्रीसीवारामजी शाल्रीकृत 
अंग्रेजी अचुवादसे यथेष्ट सहायता मिली है | अतः हम इन सभी महानुभावीके 
अत्यन्त क्ृतज्ञ हैं । फिर मी हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमें बहुत-सी 
न्रुटियाँ रह जानी खाभाविक हैं | उनके लिये हम कृपा पाठकोंसे सविनय 
क्षमा-प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि वे उनकी सूचना देकर 
हमें अनुगृहीत करेंगे, जिससे कि हम अगले सस्करणमें उनके सशोधनका 
प्रयत्ष कर सके | हमारी इच्छा है कि हम शीघ्र ही छान्दोग्य और 
चूहदारण्यक भी हिन्दीससारके सामने रख सकें। यदि विचारशोल 
वाचकइन्दने हमें प्रोत्साहित किया तो बहुत सम्मव है कि हम इस 
सेवामें शीघ्र ही सफल हो सके। 


अजुवादक 
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ज्रान्तिपाठ 


3० हां नो मिन्रः शं वरुणः । श॑ नो सवत्वयमा । 
शं न इन्द्रो बृहरपति;। शं नो विष्णारुरुकमः । 
नमो बह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्ष वह्मासि । 
त्वामेब प्रत्यक्ष ब्रह्म वद्ष्यामि । ऋत॑ वदिष्यामि । 
सत्यं बदिष्यामि । तन्‍्मामवतु तद्गक्तारमवतु | अवतु 


मास्‌। अवतु वक्तारम्‌ ॥ ३० शान्तिः शान्ति: शान्ति॥ 


“#अॉफिकरेफिटस-* 


घ् री 6-5 दशक 
दा कि बि्डि॥ 


प्रथम अनुवाक 


यस्माआत॑ जगत्सवे यस्मित्रेव पलीयते । 
येनेदे धार्मते चेव तस्मे ज्ञानात्मने नमः॥ १॥ 
जिगमे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिसमें द्वी वह छीन होता हैं 
जार पिसे टारा वह धारण भी किया जाता हैं उस ज्ञानखरूपको मेरा 


गए कर 
हमरजशर । | 


सेस्मि गशुरमिः पूर्व पदवाक्यप्रमाणतः । 
व्याग्याताः सववेदान्तासानित्य प्रणतोष्स्म्यद्म्‌॥ २ ॥ 
पू्‌ “हाल जिन गुरजनोंने पद, वाक्य ओर प्रमाणेके मिविचन- 
पृ ३ इन सापू ५ बेदास्ते। | उपनिवर्त 3 की ब्याग्या की है उन्हे में सर्व॑दा 


अप इ्रप 22 ६४६६ हे [ 
पं 


तैनिगेगरुसास्य्प मयानासंग्रगादतः । 
पिग्पदाथंससीनां हि ब्यास्येय संप्रणीसने ॥| ३ ॥ 


अनु० १ |] 


शाइरभाप्यार्थ 


१० 


च्बॉर्प्डटेका ऑडट५, हा, कई: 2७. 209, 22७, व्या्ि 24७, बयरपर७ नाए 29, पर: पटक, कार्पि22. 


नित्यान्यधिगतानि कर्माप्यु- 
पात्तदुरितिक्षयार्था- 
नि; काम्यानि च 
फलार्थिनां पू्व॑स्मिन्ग्न्थे | इदानीं 


उपक्रम 


कर्मोपादानहेतुपरिहाराय. त्रह्म- | 
' आरम्म किया जाता है । 


विद्या प्रस्तूयते । 
कर्महेतुः कामः स्थात्‌ । 
भात्मविदेवाप्त- अवर्तकत्वात्‌ । आ- 
कामों भवति भुक्नामानां हि कामा- 
. भावे खात्मन्यवख्थानात्‌ प्रवृत्त्य- 


नुपपत्तिः | आत्मकामित्वे चाप्त- 


कामता; भात्मा हि. ब्रह्म; 


[4] 


तहिदों हि परआप्ति वक्ष्यति। 
अतोध्विद्यानिवतों. खात्मन्य- 
बखाने प्रप्राप्तः । “अभर्य॑ 
प्रतिष्ठां विन्दते! (तै० उ० २। 
« ७] १ ) “एतमानन्दमयमात्मा- 
नमुपसंक्रोमति!! ( ते० उ० २। 


८ । १२ ) इत्यादिश्वुतेः । 


सब्नित पापोका क्षय ही जिनका 
मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकर्मोका 
तथा सकाम पुरुषोंके लिये बिहित 
काम्यकर्मोंका इससे पृर्ववर्ती ग्रन्थमें 
[ अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ] परिज्ञान हो 
चुका है । अब कमोनुष्ठानके 
कारणकी निदृत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका 


कामना ही कर्मकी कारण हो 
सकती है, क्‍योंकि वही उसकी 
। प्रवर्तक है । जो छोग पूर्णकाम हैं 
| उनकी कामनाओंका अभाव होनेपर 
| खरूपमें स्थिति हो जानेसे कर्ममें 
प्रवृत्ति होनी असम्मव है। आत्म- 
दर्शनकी कामना पूर्ण दोनेपर 
ही पूर्णकामता [ की सिद्धि ] होती 
है; क्योकि आत्मा ही ब्रह्म है और 
ब्रह्मवेत्ताकों ही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है ऐसा भागे [ श्रुति ] 
बतलायेगी। अतः अविद्ाकी निद्ृत्ति 
होनेपर अपने आत्मार्मे स्थित हो 
जाना ही परमात्माकी प्राप्ति है; 
जैसा कि “अभय पद प्राप्त कर लेता 
है?” ४[ उस समय ] इस आनन्द- 
मय आत्माको प्राप्त हो जाता हैं” 
' इत्यादि श्रुतियोसे प्रमाणित होता है । 


सकी, 


अकि िफक न. पक बकरी 2 दल पर 2 पक बकरे + 2०० जय “५७ बकट + ०० व्य्ी * 


काग्गप्रतिगिदमार्ताराभा- 


परत हसिबिस्य.. चाप 
ँ7ऊय भेंगिन ध्वान्निन्या- 
नुष्ठानन प्रत्यवायाभायादसरनन 


एव खान्मन्यवथान मो । 


अथवा निगर्गेगयाया प्रीमे। 


खर्गणब्दवान्याया।. कमेदेतु- 


त्वात्कमर्य एव मोक्ष :ति चेन 


न। करमनिकन्वात्‌ । अने- 
कानि दारूपफलान्यनास्व्थ- 


फलानि चानेकजन्मान्तर्क्तानि 
विरुद्धफलानि कर्माणि सम्भवन्ति। 
अतस्तेप्यनारूधफलानामकस्मि- 
जन्मन्युपमोगक्षयासंभवाच्छेप- 
कर्मनिमित्तशरीरास्म्भोपपत्तिः 


१६ तनिशयोप॑नियर 


[ या। $ 


0 मे कम ८ के मम अल 


ट्र् 


पिद्मनवीननही, वर्षा ये 
ता बहन से है। अनेफे :माससार 
फिये गणएगे 7 नेए। वि दम 
फर्म ह। सकते ४ जिनसे जुक् ते। 
फसेन्मुरा है। गय £शोर झुट अभी 
फादन्युम नएी एए € | अगः उनमें 
जो काम अभी फ्रेसुरा नहीं हुए 
£ उनका एक जन्‍्ममें ही क्षय होना 
असम्गव होनेके कारण उन अयशि 
गेकि कारण दूसरे गशरोरका 


कमेशेपसद्भावसिद्धिथ “तथ इृह [ आरम्म होना सम्मा ही है । 


रमणीयचरणा/! ( छा० उ० 


५] १० ।७) “तत्ः शेपेण! 


इस लोकमें णो। शुभ कर करनेवाे 


हैं [ उन्हें शुभयोनि ग्राप्त होती है ]" 


“!्‌ उपभोग किये कमेसि ] बचे हुए 


( आ० घ० २।२।२। ३, गो० * कर्मेद्दारा [ जीवको आगेका शरीर 


जन्ललनन-+ 


अज्ञु० १ ] 


शाइरसाप्याथे 


१७ 
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स्व्ृ० ११ ) इत्यादिश्वुतिस्द॒ति- 
श्तेम्यः । 
इष्टानिटफलानामनारूधानां 
क्षयार्थानि नित्यानीति चेत्‌ ! 
न। अकरणे प्रत्यवायश्रव- 
णात्‌ । प्रत्यवायशब्दों हनिष्ट- 


विपयः । नित्याकरणनिमित्तस 


प्रत्यवायस्य दुःखरूपस्थागामिनः ' 


परिहारा्थानि नित्यानीत्यम्युप- 


गमान्नानारूथफलकर्म क्षयार्थानि । 


यदि नामानारूघकमक्षुया- 
” फ़रू अभी आरम्भ नही हुआ है उन 
, कमेके क्षयक्रे लिये हों भी तो भी 


रथानि नित्यानि कर्माणि तथा- 
प्यशुद्धमेव क्षपयेयु्न शुद्धम्‌ | 


करे 


विरोधाभावात्‌ । न हीएफलख 


कर्मणः शुद्धरुपत्वालित्यैिरोध | 


ड्रयोहि €< 


उपपच्ते | शुद्धाशु विरो- 


धो युक्तः । 
तै० 3० ३- 


| प्राप्त होता है ]” इत्यादि सैकड़ों 
| श्रुति-स्ट्वतियोंसे अवशिष्ट कर्मके 
| सद्भावकी सिद्धि होती ही है । 
पूर्व ०-इष्ट और अनिष्ट दोनों 
 प्रकारके फल देनेवाले सश्वित कमों- 
| का क्षय करनेके लिये ही नित्यकर्म 
' हैं-ऐसी बात हो तो * 
पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उन्हे 
न करनेपर प्रत्यवाय होता है-ऐसा 
सुना गया है। प्रत्यवाय! शब्द 
अनिष्टका ही सूचक है। नित्य- 
कर्मोके न करनेके कारण जो 
आगामी दुःखरूप प्रत्यवाय होता है 
, उसका नाश करनेके लिये ही 
। नित्यकर्म है-ऐसा माना जानेके 
कारण वे सश्वित कर्मोके क्षयके लिये 
नहीं हो सकते | 
और यदि नित्यकर्म, जिनका 


: बे अजुद्ध कर्मका ही क्षय करेंगे 
जुद्धका नहीं, क्‍योंकि उनसे तो 


. उनका विरोध ही नहीं है। जिनका 


फल इष्ट है उन कर्मोका तो चुद्ध- 
रूप होनेके कारण नित्यकर्मोसे 
, विरोध होना सम्भव ही नहीं है । 
, विरोध तो झ॒ुद्ध और अश्ुद्ध कमोंका 
' ही होना उचित है। 


१८ तैत्तिसीयोपनिपद्‌ [ चल्ली १ 
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आज | क्रामनाओंकी निवृत्ति भी ज्ञानके 
ज्ञानाभावे निदृत्यसंभवादशेप- | अम्रावमें असम्भव होनेके कारण 


*पयोपपत्ति ० उन ( नित्य कर्मों) के द्वारा सम्पूर्ण 
: । अनात्मविदों ३ 

रे ७3७ | कर्मोका क्षय द्वोना सम्भव नहीं है, 

हि. क्रामोज्नात्मफलविषयत्वात्‌ | ' क्योकि अनात्मफलविषणिणी ोनेके 

अर | कारण कामना अनात्रवेत्ताको ही 

खात्मनि च कामानुपपत्तिनित्य- | हुआ करती है। आत्मामें तो कामना- 

का होना सर्वथा असम्भ्र है, क्योकि 

वह नित्यप्राप्त है। और यह तो कहा 

भरकर ही जा चुका है कि खयं आत्मा ही 

त्रक्षेत्युक्तम्‌ | 2 

४ परत्रह्म है । 

नित्यानां चाकरणममावस्तत) | तथा नित्यक्रमोंक्ा न करना तो 


अंलवोधालेपपीिरिति: आते! अभावरूप है, उससे ग्रत्यवाय होना 
५०७७४ असम्मव है। अत, नित्यकर्मोका न 
पूर्वोपचितदुरितिम्य! ग्राप्यमाणा | करना यह पूर्वसश्चित पापोंसे प्राप्त 
होनेवाली प्रत्यवायक्रियाका ही 
लक्षण है । इसछिये “'अक्ुर्तन्‌ 

लक्षणमिति ५ 0) | विहित कर्म”! इस वाक्यके 

मिति “अक्षुचेन्बिहित कर्म” 

2 202 'अकुबन! पदमे “शत! प्रत्ययका 
( मनु० ११। ४४ ) इति शतु- | छोना अनुचित नहीं है। अन्यथा 

नोनुपपत्ति सं बर्की उ6 न 
जेल बी बजा असाबसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने 


५ के कारण सभी ग्रमाणोंसे त्रिरोध हो 
वोत्पत्तिरिति सर्वेप्रमाणव्याकोप | जायगा | अतः ऐसा मानना सर्वथा 


कप छू अं 
इति । अतोज्यत्ञतः खात्मन्य- |. है कि [ क्मोनुष्टानसे ) 


अनायास ही आत्मखरूपमें थिति 
वस्थानमित्यनुपपन्नम्‌ । हो जाती है | 


प्राप्तत्वात्‌ | ख॑ चात्मा परे 


था प्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं 


अज्लु० १ ] 


- शाइरसाध्यार्थ १९, 


बईसलियिक नई ब्कॉर्टिट७ चिपक नि?यिक बिक नई किट परसि2# हरि: ब्यईिट3७ बाई, 


यचोक्त॑ निरतिशयग्रीतेः खर्गे- 
शब्दबाच्यायों! कर्मनिमित्तत्वा- 


और यह जो कहा कि 'खर्ग! 
शब्दसे कही जानेवाली निरतिशय 
प्रीति कर्मनिमित्तक होनेके कारण 


त्कर्मारूघ एवं मोक् इति, तन्न; | मोक्ष कर्मसे ही आरम्म होनेवाला है, 


नित्यत्वान्मोक्षय । न॒ हि. नित्य 
किश्विदारभ्यते | छोके यदारबूध 
तदनित्यमिति | अतो न कर्मा- 
रच्धो मोक्षुः | 

विद्यासहितानां कर्मणां नि- 
त्यास्म्भसामथ्यमिति चेत्‌ ९ 

न विरोधात्‌ । नित्य चा- 


रभ्यत इति विरुद्धम्‌ | 


यद्विनएं तदेव नोत्पद्यत इति । 
प्रध्यंसाभाववन्नित्योषपि. मोक्ष 
आरभ्य एवेति चेत्‌ ९ 

न; मोक्षय भावरूपत्वात्‌ | 
प्रध्यंसाभावोष्प्यारम्यत इति 
न संमवति; अभावस्थ 


विशेषाभावाहिकत्पमात्रमेतत्‌ | 


सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
मोक्ष नित्य है और किसी भी नित्य 
वस्‍्तुका आरम्भ नहीं किया जाता; 
छोकमें जिस वस्तुका भी आरम्म 
होता है वह अनित्य हुआ करती 
है; इसलिये मोक्ष कर्मारच्ध नहीं है । 


पूव॑ ०-ज्ञानसहित कर्मोंमें तो 
नित्य मोक्षके आरम्म करनेकी भी 
सामर्थ्य है ही ? 


पिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि ऐसा 
माननेसे विरोध आता है, मोक्ष नित्य 
है और उसका आरम्भ किया जाता 
है-ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है 

पूर्व ०-जो वस्तु नष्ट हो जाती 
है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ 
करती, अतः प्रध्वंसाभावके समान 
नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्म 
किया ही जाता है। ऐसा मानें तो * 

तिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि मोक्ष 
तो भावरूप है। प्रध्वंसाभाव भी 
आरम्म किया जाता है यह 
संभव नहीं; क्योकि अभावमें 
कोई विशेषता न होनेके कारण यह 
तो केवल विकल्प ही है। भावका 


२० तैत्तियीयोपनिपद्‌ ; [ चल्ली ९ 
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भावप्रतियोगी. हमावः । | प्रतियोगी ही 'अमाबा कहलाता 
3 है। जिस प्रकार भाव वस्थुतः 
यथा अमिन्नोपे भावों घढ- | अभिन्न होनेपर भी घट-पट आदि 
पठादिभिरषिशेष्यते भिन्न इव , विशेषणेंसे मिन्रके समान 22 
., 5 | पठभाव आदि रूपसे विशेषित किया 
घटमावः पटभाव हाते। एवं । जाता है इसी प्रकार अभाव 
निर्विशेषोष्प्यमावः... क्रिया- | निर्विशेष होनेपर भी क्रिया और 
है कर गुणके योगसे द्वव्यादिके समान 
गुणयोगादुद्॒व्यादिवद्धिकर्प्पते । त्रिकल्पित होता है। कमर आदि 
न हासाव उत्पलादिवद्धिशिषण- | पदार्थोके समान अभाव विशेषणके 
दी न सहित रहनेवाछा नहीं है। विभेपण- 
सहभात्री । विशेषणवच्वे भाव । युक्त होनेपर तो बंद भाव हो हों 
एच स्यात््‌ | जायगा । 
विद्याकर्मकर्मित्यत्वादिया-.. एव॑०-बिधया और कर्म इनका 
हि ५ करों नित्य होनेके कारण विद्या 
कमसन्तानजानतमाह्षानत्यस्थ- | और कर्मके अविच्छिन्न प्रबाहसे 
, होनेवाला मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये ( ऐसा मानें तो ? 
नः गद्जामोतोनत्कदृत्वस्थ पिजान्ती-नही, गद्गाप्रवाहके 
समान जो कर्तू-च है वह तो दुःख- 
दःखस्पन्वान । कमृत्वापर्स थे रण हैं। [अन उससे मोक्षकी प्राप्त 
नहीं हो सकती, जौर यदि उसीसे 
मोक्षत्रिन्छेदाव । तस्मठविद्या- "रे माना जाय तो भी ] कर्तृत्नकी 
निवृत्ति होनेपर मोक्षका विष्छेद हो 
22८ कप 0 ' जायगा | अत. अतश्या, कामना 
काम>ुमंयादानहतुनिरत्ता स्वा- | ओर कम-£नके उपादान कारणकी 
के ' निजरत्ति द्ोनेषर आत्मस्वमपपर्मं स्थित 
त्मन्पायाने मोक्ष इति । स्वयं हो जाना दी मोल ऐ-यह सिद्ध 


मिति चेन ? 


अनु० १ | शाड्रसाष्यार्थ २१ 
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चात्मा ब्रह्म | तदिज्ञानादविद्या- | होता है । तथा खयं आत्मा हीं ब्रह्म 
| है. और उसके ज्ञानसे ही अविद्याकी 

- निवत्तिरिति ब्रह्मविद्यार्थोपनिष- | निद्ृत्ति होती है; अतः अब अह्ा- 
' ज्ञानके लिये उपनिपद्का आरम्भ 

दारभ्यते । ! किया जाता है। 

उपनिषदिति  विद्योच्यते;। अपना सेवन करनेवाले पुरुषोंके 

' गर्भ,जन्म और जरा आदिका निशातन 
। (उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 
न्मजरादिनिशात-  ( नाश ) करनेके कारण 'उपनिपद्‌” 
नात्तद्वसादनाद्वा अक्मणों बोप- अल लिया का 
| अथवा ब्रह्मके समीप छे जानेवाली 


निगमयितृत्वादुपनिषण्णं॑ वास्यां | होनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म 


उपनिपच्छवद- तच्छीलिनां गर्मज- 
निरुक्ति: 


॥ ५ ल्यि 
* ५ तदर्थत्वाद स्थित है इसलिये [ यद्द विद्या 'उप- 
पर॑ श्रेय इति । तदर्थत्वादू-! ल्‍ 
ते. वदय॒त्ताए |, है ]। उस विद्याके ही छिये 
ग्रन्थो5ष्प्युपनिपत्‌ । | ह्वोनेके कारण ग्रन्थ भी 'उपनिषद्‌' है । 
>&६०0॥६7३«- 


थीक्षावल्वीका शान्तिपाठ 
3० हां नो मिन्नः श॑ वरुणः | शं नो भवत्वयमा । 
हं न इन्द्रो बृहस्पतिः | शं नो विष्णुरुकक्मः | नमो 
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्ष बह्मासि | त्वामेब 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यासि | ऋतं॑ वरदिष्यासि । सत्य 
बदिष्यामि । तन्‍्मामवतु तद्गक्तारमवतु | अवतु माम्‌ | 


अवतु वक्तारम्‌ ॥ ३» शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ १ ॥ 
[ आणबृत्ति और दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सूर्यदेव ) 
हमारे लिये सुखकर हो । [ अपानदृत्ति और रात्रिका अभिमानी | बरुण 


श्र तैत्तिसेयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 
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हमारे लिये सुखावह द्वो । [ नेत्र और सर्यका अभिमानी देवता ] अर्यमा 
हमारे लिये सुखप्रद हो | बलठका अभिमानी इन्द्र तथा [बाकू और 
बुद्धिका अभिमानी देवता ] बृहस्पति इमारे लिये शान्तिदायक हो। 
तथा जिसका पादविक्षेप (डग ) बहुत विस्तृत है वह [ पादामिमानी 
देवता ] विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । त्रक्त [रूप वायु) को 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है | तुम ही प्रत्यक्ष त्रह्म हो | 
अत. तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा । तुम्हींकी ऋत ( शात्रोक्त निश्चित 
अर्थ ) कहूँगा और [ क्योंकि वाकू और शरीरसे सम्पन्न होनेवाले कार्य 
भी तुम्हारे ही अधीन हैं इसलिये ] ब॒म्हींको मै सत्य कहूँगा | अतः तुम 
[ विद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
आचार्यकी मी [ उन्हें वक्तृत्व-सामथ्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा करो 
और वक्ताकी रक्षा करो । आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेधिक 

तीनों प्रकारके तापोंकी शान्ति हो ॥ १ ॥ 


श॑ सुखं ग्राणवत्तेरहश्रामि- | प्राणशत्ति और दिनका अभिमानी 
मानी देवतात्मा मित्रो नोः्स्माक देवता मित्र हमारे लिये शं-सुखरूप 
अपन रानी हो । इसी प्रकार अपानबृत्ति और 

भव॒तु । तथेवापानबूत्ते राज्रेश्रामि- | ((त्रक्ा अमिमानी देवता कक, 
मानी देवतात्मा वरुणः। चक्लु- | नेत्र और सूर्यमें अभिमान करनेवाला 
प्यादित्ये चामिमान्यर्यमा । अयेमा, बलमें अभिमान करनेवाला 
इन्द्र, वाणी और बुद्धिका अमिमानी 
बृहस्पति तथा उरुक्रम अथीत्‌ 
चहस्पतिः । विष्णुरुरुक्रमो वि- | विस्तीर्ण पादविक्षेपवालता पादाभिमानी 
स्तीर्णक्रः पादयोरभिमानी | देवता विष्णु-इत्यादि सभी अध्यात्म- 


| देवता हमारे लिये 
एवमद्याध्यात्मदेवताः श॑ नः। भवतु' (हो ) बस लियाना है 
| बाक्योंके साथ सम्बन्ध है | 


चल इन्द्रः । वाचि चुद्धो च 


भवत्तिति सर्वेत्रानुपद्ढ। । 


अनु० १ ] शाड्टरभाष्यार्थ श्३ 
बरस नाप, पियें रस नासिक कॉपिट2- नि 2 बार पट बरिट७ नई 2: हरी 


तासु हि सुखकृत्सु विद्या-। उनके छुखप्रद होनेपर ही ज्ञान- 
बज तिब्धे- के श्रवण, धारण और उपयोग 
अवणधारणोपयोगा अग्रतिबन्धे- | ॥|बद्नतासे हो सर्वेगे-इसल्यि ही 
॥्< + ध्ठ्ां मन्त्रद्वा 
न भविष्यन्तीति तत्सुखकरतृत्व॑ ' नो भवतु' हर गरा 
| उनकी खुखावहताके ढिये प्रार्थना 
| 9, ८ 

प्राथ्यते श॑ नो भवत्विति । | की जाती है । 
ब्रह् विविदिषणा नमस्कार- अब ब्रह्मके जिज्ञासुद्वारा ब्रह्म- 
बायुविपते । विद्याके विन्नोकी शान्तिके ढिये 
वन्दनक्रिये वायुविपये ब्रक्म- | धायुसम्बन्धी नमस्कार और वन्दन 


विद्योपसर्गशान्त्यथ क्रियेते | सर्व | न जाते है। समस्त कर्मोका 
फल वायुके ही अधीन होनेके 


क्रियाफलानां._ तद्धीनत्वाद्‌ | कारण त्रह्म वायु है । उस 
त्रक्म वायुस्तस्मे त्र्षणे नमः । | "जैकी मै नमस्कार अथात्‌ प्रहीभाव 


 करोमीति वाक्य | ( विनीतभाव ) करता हूँ । यहाँ 
प्रद्यीभावं करोमीति वाक्यशेषः | | करोमि! यह क्रिया वाक्‍्यशेष है । 


नमस्ते तुम्यं हे वायो नमस्क- | दे वायो ! तुम्हें, नमस्कार है-मैं 


रोमी न « | तुम्हें नमस्कार करता हूँ--इस प्रकार 
ति । परोक्षम॒त्यक्षाम्यां यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे वायु 
वायुरेबामिधीयते । । ही कहा गया है | 
कि च त्वमेव चश्षुराद्रपेक्ष्य | इसके सिव्रा क्योकि बाह्य चक्षु 
| आदिकी अपेक्षा तुम्हीं समीपवर्ती- 
अव्यवहिंत अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म हो 
इसलिये तुम्हींकोी मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म 
कह्ू/ँगा । तुम्हींको ऋत अर्थात्‌ शासत्र 
। ५, __ | और अपने कत्तंव्यानुसार बुद्धिमें 
यथाशा्धयथाकतेंवर्य बुद्धी | सम्यक्रूपसे निश्चित किया हुआ 
सुपरिनिश्चितमर्थ तद॒पि त्वद- | अर्थ कहूँगा, क्योंकि वह [ ऋत ] 


वाह्य संनिकृष्टमव्यव॒हितं प्रत्यक्ष 





ब्रह्मासि यस्मात्तस्मात्त्वामेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्म बृदिष्यामि | ऋतं 
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तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


(चल्ली १ 
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धीनत्वात्वामेष. वदिष्यामि | 
सत्यमिति स एवं वाकायाम्यां 
संपाधमान), सोडपि त्वदधीन 
एवं संपाद्य इति त्वामेव सत्य 
वदिष्यामि । 

तत्सवात्मक॑ वास्वाख्यं ब्रह्म 
मयैब॑ स्तुत॑ (सन्‍्मां विधाधथिनम- 
वतु॒विद्या्सयोजनेन । तदेच 
न्रक्म वक्तारमाचायें. चकक्‍्तृत्व- 


तुम्हारे ही अधीन है. | वाकू और 
शरीरसे सम्पादन किया जानेवाला 
वह अर्थ ही सत्य कहलाता है, वह 
भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किया 
जाता है: अतः तुम्हींको में सत्य 
कहेूँगा । 

वह वायुसंज्ञक स्वोत्मक ब्रह्म 
मेरेद्वारा इस प्रकार स्तुति किये 
जानेपर मुझ विदार्थको वियासे 
युक्त करके रक्षा करे | वही ब्रह्म 
वक्ता आचार्यको वक्तत्वसामर्थ्यसे 


सामथ्येसंयोजनेनावतु । अवतु । उक्त करके उसकी रक्षा करे । मेरी 


मामवतु चक्तारसिति पुनवेचन- 
सादराथंम्‌ । 3» शान्तिः शान्ति 

शान्तिरिति त्रिवेचनमाध्यात्मि- 
काधिभोतिकाधिदेविकानां विद्या- । 
प्राप्त्युपसगणां प्रणमार्थम्‌ ॥१॥ | 


रक्षा करे और वक्ताकी रक्षा करे-इस 
प्रकार दो बार कहना आदरके लिये 
है। (३» शान्तिः शान्तिः शान्तिः! 

ऐसा तीन बार कहना विद्याप्राप्तिके 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 


| आधिदेधिक विप्नोंकी शान्तिके 


लिये है ॥ १ ॥ 


इति शीक्षावल्ल्यां प्रथमोष्छुवाकः ॥ १॥ 
-नक्‍न्वच्ट- 


द्वितीय अनुवाक 
शीक्षाक्री व्याख्या 


अर्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिपदो | उपनिषद्‌ अर्थज्ञानप्रधान है 
[ अथात्‌ अर्थज्ञान ही इसमें मुख्य 
अदओं «८. | है], अतः इस ग्रन्थके अध्ययनका 
अन्थपाठे य मा शर्दीत |, दाबिछ न हो जाय-इसलिये 
| पहले शीक्षाध्याय आरम्म किया 

शीक्षाध्याय आरभ्यते-- | जाता है--- 


शीक्षां व्याख्यास्यामः। वर्ण: खरः | मात्रा बलम्‌ | 
साम सन्तानः | इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १॥ 


हम शीक्षाकी व्याख्या करते हैं | [ अकारादि ] वर्ण, [ उदात्तादि ] 
खर, [ हखादि ] मात्रा, [ शब्दोच्चारण॑में प्राणका ग्रयत्षरूप ] बल, [ एक 
ही नियमसे उच्चारण करनारूप ] साम तथा सन्तान ( संहिता ) [ ये ही 
विपय इस अध्यायसे सीखे जाने योग्य हैं ]। इस प्रकार शीक्षाध्याय 
कहा गया ॥ १ ॥ 
शिक्षा शिक्ष्यतेब्नयेति वर्गा-। जिससे वर्णादिका उच्चारण सीखा 
बंधारंणछशणघ ।.. मिहयत्त जाय उसे 'शिक्षा' कद्दते हैं अथवा 
जो सीखे जायें वे वर्ण आदि ही 
इति वा शिक्षा वर्णादयः । शिक्षा हैं। शिक्षाको ही शीक्षा' 
>० देय कहा गया है । [ शोक्षाशच्द्मे 
शिक्षे शीक्षा | देष्य छान्‍्द्सम्‌ । | ईक्रारका ] दोर्धत्व वैदिक प्रक्रियाके 
तां जीक्षां व्याख्यासामों विस्प- | पार है। उस शीक्षाकी हम 
व्याख्या करते हैँ अर्थात्‌ उसका 
एमा समन्‍्तात्कथयिष्याम+ । | सर्वतोमावसे स्पष्ट वर्णन करते हैं। 
६ 


रद 


चैक्तिरीयोपनिपद्‌ 


[चल्ली १ 
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चक्षिओों वा ख्याबादिश्स 


व्याडपूरवय व्यक्तताकमण एत- 
द्रपम्‌ । 

तत्र॒ वर्णोज्कारादिः खर 
उदात्तादि॥ मात्रा हखाद्या) बल 
प्रयल्विशेषः/ साम चर्णानां मध्य- 
मवृत्त्योचारणं समता, सन्‍्तानः 
सन्ततिः संदितेत्यथः | एप हि 
शिक्षितव्योज्थः । शिक्षा 


ध्याये सो5्य शीक्षाष्याय इत्येव- 
मुक्त उदितः । उक्त इत्युपस- 


हरथः 9 0।| 





प्याख्यास्यामःः यह पद :विं' 
और “आइड! उपसर्गपूर्वक “चक्षिद्‌ 
धातुके स्थानमें वैकल्पिक ख्याज्‌ 
आदेश करनेसे निष्पन्न होता है | 
इसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण है । 


तहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि 
खर, हखादि मात्राएँ, [ वर्णोकि 
उच्चारणमें ] प्रयत्नविशेषरूप बल, 
वर्णोको मध्यम चत्तिसे उच्चारण 
करनारूप साम अथोत्‌ समता तथा 
सनन्‍्तान---सन्तति अथौत्‌ सहिता- 
यही शिक्षणीय विषय है। शिक्षा 
जिस अध्यायमें है उस इस शीक्षा- 
अध्यायका इस प्रकार कथन यानी 
प्रकाशन कर दिया गया। यहाँ 
“उक्त: पद उपसहारके लिये 
है॥१॥ 


-००५-3:४:६..... 
इति शीक्षावरल्यां द्वितीयोष्छुवाकः ॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक 


पाँच ग्रकारकी संहितोपासना 


अधुना संहितोपनिषदुच्यते- अब संहितासम्बन्धिनी उपनिषत्‌ 
- ( उपासना ) कही जाती है-- 


सह नो यशः । सह नो ब्रह्मव्चे सम | अथातः 
<हिताया उपनिषदं व्याख्यास्थामः । पद्धल्नधिकरणेषु । 

अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌ । ता 
महास<हिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌ | प्रथिवी 
पूवेरूपस्‌ । चोरुत्तरूपम्‌ । आकाशः संधिः ॥ १॥ 

वायुः संघानस्‌ । इत्यघधिछोकस्‌ । अथाधि- 
ज्यौतिषम्‌ । अप्निः पूवेरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः | वेद्युतः संधानम्‌ । इत्यधिज्यौतिषम्‌ । अथा- 
धिविद्यम्‌ । आचाये; पूवरूपम्‌ ॥ २॥ 

अन्तेवास्युत्तररूपस्‌ । विद्या संधिः | प्रवचन*- 
संघानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता पूर्व- 
रूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधि | प्रजनन *संधानम्‌ 
इत्यधिप्रजम्‌ ॥ १॥ 

अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा 
हलुरुत्तरूपम्‌ । वाक्संधिः । जिहा संघानम्‌ | इत्य- 


२८ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली १ 


नल 2७ पे नहरथलि 2 न्याय ब्यािट ७ न्यास प्रिय बट, न्टिटि'७ वर पिियिक- बऑर्ट टिक नर्स 
ध्यात्मम । इतीमा महास<हिताः य एवमेता महास*हिता 

के पे से 
व्याख्याता बेद । संधीयते प्रजया पशुनिः। ब्रह्मवर्चेसे- 
नान्नाथेन सुवर्गंण छोकेन ॥ 8॥ 


हम [ शिष्य और आचार्य ] दोनोंको साथ-साथ यश्ञ प्राप्त हो 
और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो। [ क्‍योंकि जिन पुरुषोंकी 
बुद्धि शालाध्ययनद्वारा परिमार्जित हो गयी है वे भी परमार्थतत्त्तको 
समझनेमें सहसा समर्थ नहीं होते, इसलिये ] अब हम पॉच अधिकरणों- 
में सहिताकी* उपनिपदू [ अथोत्‌ संहितासम्बन्धिनी उपासना] की 
व्याख्या करेंगे । अधिलोक, अधिज्यौतिष, अधिविय, अधिप्रज और 
अध्यात्म--ये ही पॉच अधिकरण हैं । पण्डितजन उन्हें. महासंहिता 
कहकर पुकारते हैं। भब अधिलेक ( छोकसम्बन्धी ) दर्शन (उपासना) 
का वर्णन किया जाता है--संहिताका प्रथम वर्ण पृथित्री है, अन्तिम वर्ण 
चुलोक है, मध्यमाग आकाश है ॥१॥ और वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाढा ) है । [ अधिलछोकउपासकको संहितामें इस 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये |--यह अधिलोक दर्शन कहा गया। इसके 
अनन्तर अधिव्यौतिष दर्शन कहा जाता है--यहाँ सहिताका प्रथम वर्ण 
अभि है, अन्तिम वर्ण चुोक है, मध्यमाग आप ( जल ) है और विद्युत्‌ 
सन्धान है [ अधिज्यौतिषडपासकको सहितामें ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये |---यह अधिज्यौतिष दर्शन कद्दा गया । इसके पश्चात्‌ अधि- 
विद दर्शन कह्य जाता है--इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्य 
है ॥ २॥ अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवचन ( प्रश्नोत्तर- 
रूपसे निरूपण करना ) सन्धोन है [-ऐसी अधिविद्ययपासकको दृष्टि 
वर्णोके मिलनेपर ही शब्द बनते हैं, हल हल ह.# बल ह दक हक 
होता है तो उन पूर्वोत्तर व्णोके योगको 'सन्धि! कहते हैं और जिस शब्दोचारण- 
सम्बन्धी प्रयक्षके योगसे सन्धि होती है उसे 'सन्धान” कहा जाता है | 


कम इन 


अच्जचु० ३ ] शाइरसाष्याथ्थ श्र, 
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करनी चाहिये ] | यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कहा गया | इससे आगे 
अधिप्रज दर्शन कह्दा जाता है--यहों संहिताका प्रथम वर्ण माता है, 
अन्तिम वर्ण पिता है, प्रजा ( सनन्‍्तान ) सन्धि है और प्रजनन ( ऋतु 
काल्में भायागमन ) सन्धान है [--अधिप्रजउपासकको ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ] । यह पग्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥ ३॥ 
इसके पश्चात्‌ अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--इसमें संहिताका प्रथम 
वर्ण नीचेका हनु ( नीचेके होठसे ठोडीतकका भाग ) है, भन्तिम वर्ण 
ऊपरका हनु ( ऊपरके होठसे नाप्तिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है 
और जिह्या सन्धान है [-ऐसी अध्यात्मगपासकको दृष्टि करनी चाहिये ]। 

यह अध्यात्मदर्शन कहा गया | इस प्रकार ये मद्दासंहिताएँ कहलाती हैं । 

जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओंकी जानता है 

[ अर्थात्‌ इस प्रकार उपासना करता है ] वह प्रजा, पञ्म, ब्रह्मतेज, 

अन्न और खर्गठरेकसे संयुक्त किया जाता है | [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 

प्राप्ति होती है | ॥ 9 ॥ 

तत्र संहिताडुपनिपत्परिज्ञा-| उस संहितादि उपनिषद्‌ 

[ अथोत्‌. संहितादिसम्बन्धिनी 
उपासना ] के परिज्ञानके कारण 
जिस यशकी याचना की जाती है 
बह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको 
साथ-साथ ही ग्राप्त हो । तथा 
उसके कारण जो त्रह्मतेज होता है 
घह भी हम दोनोंक़ो साथ-साथ ही 


ननिमित्त॑ यधश्ञः प्राथ्यते तन्ना- 
मिले-इस प्रकार यह कामना शिष्य- 


वावयोः शिष्याचाययो! सहेवा- 
स्तु। तन्निमित्त च यदहवर्चस 
तेजस्तच्सहैवास्त्विति शिष्य- 
वचनमाशणीः । शिष्यस ह्यक्ृतार्थ- 
त्वात्मार्थनोपपद्चते नाचायंस्थ । 
कृतार्थत्वात्‌ । ऋताथों श्याचायों 
नाम भवति । 


का वाक्य है, क्‍योंकि भक्वतार्थ 
होनेके कारण शिष्यके ढिये ही 
प्राथना करना सम्मव भी है-- 
आचार्यके लिये नहीं, क्योंकि वह 
क्तार्थ होता है; जो पुरुष कृतार्थ 
होता है वही आचार्य कहलाता है | 


३० 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


[ चल्ली १ 
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अथानन्तरमध्ययनलक्षणवि- । 
घानस, अतो यत्तोत्त्यर्थ ग्रन्थ- । 


भाविता बुद्धिन शक्यते सहसार्थ- ! 


2०] 


ज्ञानविपषयेष्चतारयितुमित्यतः 


4 0 


संहिताया उपनिपद संहिताविपय 


दर्शनमित्येतद्गन्थसंनिकृष्टामेव 
व्याख्याखाम; पश्चखधिकरणे- 


प्वाश्रयेप. शानविषयेब्वित्यर्थः । 

कानि तानीत्याह-अधिलोक॑ 
लोकेष्वधि यहशेन तदधिलोकम्‌ । 
तथाधिज्योतिषमधिविद्यमधिग्रज- 
मध्यात्ममिति । ता एताः पश्च- 
विषया उपनिषदों लोकादिमहा- 
चस्तुविषपयत्वात्संहिताविपयत्वान्च 
महत्यश्व ता। संहिता महा- 
संहिता इत्याचक्षती कथयन्ति 
वेदविदः । 

अथ तासां 


मधिलोक॑ दर्शनमुच्यते । दर्शन- 


मना द 
450 जहर | ४१:१६ ० ... मफ४ूल कक 


अथ' अर्थात्‌ पहले कह्दे हुए 
अध्ययनरूप विधानके अनन्तर, 
अतः'-कयोंकि प्रन्थके अध्ययनमें 
अत्यन्त आसक्त की हुई बुद्धिको 
सहसा भर्थज्ञान [ को ग्रहण करने ] 


। में प्रवृत्त नहीं क्रिया जा सकता, 


इसलिये हम पग्रन्थकी समीपवर्तिनी 
सहितोपनिपद्‌ अर्थात्‌ संहिता- 
सम्बन्धिनी दृष्टिकी पॉच अधिकरण 
-आश्रय अथांत्‌ ज्ञानके विषयोमें 
व्याख्या करेंगे । [ तात्पर्य यह कि 
बर्णोके विपयमें पॉच प्रकारके 
ज्ञान बतलावेंगे ]। 


वे पॉच अधिकरण कौन-से हैं ? 
सो बतछाते हैं-“अधिलोक'-जो 
दर्शन छोकविपयक हो उसे अधिलोक 
कहते हैं । इसी प्रकार अधिज्यौतिप, 
अधिविद्य, अधिग्रज और अध्यात्म 
भी समझने चाहिये । ये पश्चविषय- 
सम्बन्धिनी उपनिषदें छोकादि महा- 
वस्तुविषयिणी और सहितासम्बन्धिनी 
हैं; इसलिये बेदवेत्तालोग इन्हें महती « 
संहिता अथोत्‌. 'महासंहिता' 
कहकर पुकारते हैं | 

अब ऊपर बतढछायी हुईं उन(पॉच 
प्रकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले 
अधिलेक-दृष्टि बतछायी जाती है। 


अब्ञु० रे | शाडुरभाष्यार्थ ३१ 
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क्रमविवक्षार्थोज्धशब्दः सर्वत्र । | यहाँ दर्शनक्रम बतछाना इष्ट होनेके 
आम कारण “अथ! शब्दकी सर्वत्र अनुब्ृत्ति 
प्रथिवी पू्ेरूप पूर्वों वणः पूर्व #रनी चाहिये । प्ृथ्रिवी पूर्वरूप 
रूपम्‌ । संहितायाः पूर्व चरण है ।- यहाँ पूवेवर्ण ह्दी पूर्वरूप कहा 
गया है | इससे यह बतढाया गया 

पृथिवीदृष्टिः कर्तव्येत्युक्त॑ं मचति । | है कि सहिता ( सन्धि ) के प्रथम 
वर्णमें परथिवीदृष्टि करनी चाहिये । 


बे ग 'शोष्न्त गा 
तथा थोः उत्तररूपमाक बी. पवार शक: “अर 
रिक्षलोकः संघिमेध्यं पूर्वोत्तर- | ( अन्तिम वर्ण ) है, आकाश अर्थात्‌ 


रूपयोः संधीयेते अस्मिन्पूर्वोत्तर- 
रूपे इति | वायुः संधानम्‌ । 
संधीयतेब्नेनेति संधानम्‌ । इत्य- 
घिलोक॑दर्शनपमुक्तम्‌ ! अथाधि- 
ज्योतिषमित्यादि समानप्र्‌ । 
इतीमा इत्युक्ता उपग्रदश्यन्ते | 


या कशथ्रिदेवमेता महासंहिता 
व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदेत्यु- 
पासनं॑ साहइज्ञानाधिकारात्‌ 


“इति प्राचीनयोग्योपास्ख” इति | 
। 


न | 
च वचनात्‌ | उपांसन च यश्रा- ' 


लनन्‍-५+०>मकननमनमम«-न. 


अन्तरिक्ष सन्धि-पूर्वष और उत्तर- 
रूपका मध्य है अर्थात्‌ इसमें ही 
पूर्व और उत्तररूप एकत्रित किये 
जाते हैं । वायु सन्धान है। 
जिससे सन्धि की जाय उसे सन्धान 
कहते हैं। इस प्रकार अधिछोक 
दर्शन कहा गया । इसीके समान 
'अथाधिज्यौतिपम! इत्यादि मनन्‍्त्रोंका 
अर्थ भो समझना चाहिये | 


'इति' और मा.” इन शब्दोंसे 
पूर्वोक्त दर्शनोका परामण किया 
जाता है ।जो कोई इस प्रकार 
व्याख्या की हुई इस महासहिताको 
जानता अर्थात्‌ उपासना करता है- 
यहाँ उपासनाका प्रकरण होनेके 
कारण“बेद' शब्दसे उपासना समझना 
चाहिये जैसा कि 'इति प्राचीन- 
योग्योपास्ख इस आगे (१ ॥६॥ २ में) 
कहे जानेबाले बचनसे सिद्ध होना है। 


िलनन्‍न«»म9«न, 


२९ हे प्राचोनयोग्य शिष्य ! इस प्रकार तू उपासना कर । 


देश 


तैत्तियीयोपनिषद्‌ 


[ बल्ली १ 
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शार्ध॑ तुल्यप्रत्ययसन्ततिरसंकीर्णा | 


चातसपत्यये।. शाद्तोक्तालम्बन- 
विषया च्‌ । प्रसिद्धश्रोपासन- 
लोके शुसरुमुपास्ते 


राजानमुपास्त इति । यो हि 


शब्दाथों 


गुर्वादीन्सन्ततम्ुपचरति स उपास्त 
इत्युच्यते । स च फलमापोत्यु- 
पासनय । अतोज्च्ापि च य 
एवं वेद संवीयते प्रजादिभिः 
स्वर्गन्तिः । हि 


तीत्यूथ/ ॥१-४॥ 


शाख्रानुसार समान ग्रत्ययके प्रवाहका 
नाम “उपासना! है [ वह प्रवाह विजा- 
तीय प्रत्ययोंसे रह्दित और शात्रोक्त 
आहुम्बनको आश्रय करनेवाला होना 
चाहिये । छोकमें 'गुरुकी उपासना 
करता है''राजाकी उपासना करता है! 
इत्यादि वाक्योंमें “उपासना” शब्दका 
अर्थ प्रसिद्ध ही है। जो पुरुष गुरु 
आदिकी निरन्तर परिचर्या करता 
है वही “उपासना करता है” ऐसा 
कहा जाता है | वही उस उपासना- 
का फछ भी प्राप्त करता है | अतः 
इस महासंहिताके सम्बन्धमें भी जो 
पुरुष इस प्रकार उपासना करता है 
चह [ मन्त्रमें बतछाये हुए ] प्रजासे 
लेकर खर्गपर्यन्त समस्त पदार्थोसि 
सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ प्रजादिरूप 
फल ग्राप्त करता है | १-४ ॥ 


सिर अ क + 
इति शीक्षाचल्ल्यां तृतीयोडचुवाकः ॥ ३॥ 


८2 
4६) 


चतुर्थ अचुवाक 
श्री और वुद्धिकी कामनावालोंके लिये जप 
और होमतम्बन्धी मन्त्र 
यरछन्द्सामिति मेधघाकाम-' . अब “यरहन्दसाम! इत्यादि 
। मन्त्रोंसे मेघाकामी तथा श्रीकामी 
सर श्रीकामय च तत्प्राप्तिसाधन॑ ' पुरुषोंके छिये उनकी प्राप्तिक साधन 
। जप और होम बतढछाये जाते है; 
जपहोमावुच्येते । “स भेन्‍्द्रो क्योकि “वह इन्द्र मुझे मेधासे प्रसन्न 
अथवा बल्युक्त करे” तथा “अत 
मेधया स्पृणोतु” “ततो में श्रिय- उस श्रीका त्‌ मेरे पास छा!” इन 
वाक्‍्योमें [ क्रमशः मेधा और श्री- 
मावह” इति च लिझ्भदशनात्‌ | ' प्राप्तिके लिये की गयी प्रार्थनाके ] 
| लिद्ठ ठेखे जाते है । 


यरछन्दसामृषभोी विश्वरूप: । छन्‍्दोभ्योष्ध्य- 
सतात्संबभूब । स मन्द्रो मेधया स्प्रणोतु । अम्नृतस्य देव 
घारणो भूयासम्‌ | दरीरं से विचषणम्‌। जिह्ा में 
मधुमत्तमा । कणोम्यां भूरि विश्रुवम्‌। अह्मणः कोशो5सि 
मेघया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। आबहन्ती वितन्वाना॥१॥ 

कुबोणाचीरमात्मनः । वासाइसि सम गावश्र । 
अज्ञपाने च सबंदा | ततो मे श्रियमावह। लछोमशां पशुमिः 
सह खाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः साहा । विमायन्तु 
बह्मचारिणः खाहा । प्रमायन्तु बह्मचारिणः खाहा। 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । शमायन्तु बह्मचारिणः 


साहा ॥ २॥ 
चै० उ० ५६ 


३७ तैत्तियीयोपनिषद्‌ [ बल्ली १ 
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जो वेदोंमें ऋषम ( श्रेष्ट अथवा प्रधान ) और स्वरूप है. तथा 
बेदरूप अमृतसे प्रधानरूपसे आविर्यूत हुआ है वह [ ओंकाररूप | इन्द्र 
( सम्पूण कामनाओंका ईंग ) मुझे मेधासे प्रसन्न अथवा बल्युक्त फरे। 
हे देव ! मैं अमृतत्व ( अमृतत्वके हेतुभूत त्रह्मज्ान ) का धारण करने- 
वाला होऊँ | मेरा शरीर विचक्षण (योग्य) हो । मेरी जिह्ना अत्यन्त मधुमती 
( मधुर भाषण करनेवाली ) हो । मैं कानोसे खूब श्रवण करूँ । [है 
ओकार !] तू ब्रह्मका कोप है और लौकिक बुद्धिसे ढेका हुआ है 
[ अथीत्‌ छौकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ] द। मेरी 
श्रवण की हुईं विद्याकी रक्षा कर । मेरे लिये वख्स, गौ और अन्न-पानको 
सबेदा शीघ्र ही ले आनेवाठी और इनका विस्तार करनेवाली श्रीको 
[ भेंड-बकरी आदि ] ऊनवाले तथा अन्य पशुओके सहित बुद्धि भ्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास छा--खाद्या | त्रह्मचारीलोग मेरे पास 
आवे--खाहा । अक्मचारीलोग मेरे प्रति निष्कपट हों---खाह्या । अह्मचारी- 
लोग प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) को धारण करें--खाहा । ब्रह्मचारीछोग 
दम ( इन्द्रियदूमन ) करें--खाहा | ब्रह्मचारोलोग शम ( मनोनिग्नह ) 
करें--खाह्य । [इन मन्त्रोके पीछे जो 'खाहा' हशाब्द है वह इस 
बातको सूचित करता है कि ये हवनके लिये हैं ]॥ १-२॥ 


यश्छन्द्सां वेदानामप)्ष | जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके 
कारण उन्द--वेदोंमें श्रेष्ठके समान 
६ ५ | जरष्ट तथा सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त 
घेश्वरूपः स्चेरूप$ | होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय 
है, जैसा कि “जिस प्रकार श्डुओं 
( पत्तोकी नसों ) से [ सम्पूर्ण पत्ते 
व्याप्त रददते हैं उसी प्रकार ओंकारसे 
सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है-ऑओंकार ही 
यह सब कुछ है ]” इस एक अन्य 
श्रुतिसि सिद्ध होता है। इसीलिये 


शो रतोबुद्धि- इचरप॑भः प्राधान्यात्‌ । 


बल प्रार्थ्यत्ते 
सर्ववाग्व्याप्तेः । “सतद्यथा श- 
डुना (छा० उ० २। २३।३) 


इत्यादि श्रत्यन्तरात | अत एव- 


अनु० ४ ] शाडइर्माष्यार्थ श्ष्‌ 
अर्पिपक न पे  बएलिटे4क पाई 22% न्यॉ्टिलिटिधक चल क नह नई ऑपिि 2  बर्पिट, ब्यॉ लटक, च्यर्िटफ, 
पंभत्वमोड्डास्थ। ओोड्लारो ' ओकारकी श्रेष्ठता है । यहाँ ओंकार 
हत्रोपासस इति ऋपमादि- ,  उपासनीय है, इसलिये ऋषम! 
है ह शर्म | आदि शाच्दोंसे ओंकारकी स्तुति की 
- शब्देंः स्तुतिन्याय्यैवोज्ञार्य | | जानी उचित ही है। उन्द अर्थात्‌ 
उन्दोम्यो वेदेम्यो वेदा हस्त ' बेदोसे-वेद ही अमृत है, उस 
तस्मादमतादविसंबभूव | लोक- अग्ृतसे जो ग्रधानरूपसे हुआ है । 
5, ., तात्पय यह है कि लोक, देव, वेद 
देववेदव्याहतिम्यः सारिष्ट । और व्याहतियोसे सर्वोत्क्ृष्ट सार ग्रहण 
जिप्क्षोः प्रजापतेस्तपसयत | करनेकी इच्छासे तप करते हुए प्रजा- 
ओड्वारः सारिएत्वेन प्रत्यमा-' पतिको ओकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
किट .. !भासित हुआ था, क्योकि नित्य 
दित्यथः | न हि. नित्यस्पोड्टार- ! ओकारकी साक्षात्‌ उत्पत्तिकी कल्पना 
स्याञ्नसवोत्पत्तिरिणेथ. करप्यते | नहीं की जा सकती। वह हे 
ं इन्द्रः सर्व-| “कारका ओकाररूप इन्द्र-सम् 
५2७ आ कामनाओका खामी परमेश्वर मुझे 
कामेशः परमेश्वर मा माँ मेथया | मेंबाद्वारा प्रसल अथवा सबलू करे, 
प्रज्ञया स्पृणोतु श्रीणयतु बलयतु | इस प्रकार यहाँ बुद्धिबलके छिये 


वा | अज्ञावल् हि ग्राथ्येते । प्रार्थना की जाती है । 
अम्ृत्य अम्ृतत्वहेतुभूत् | हे देव | मैं अवृत---अम्ृतत्वके 


पिकहांव। हें हेतुभूत ब्ह्मज्ञाकका धारण करने- 
0 वाला होऊँ, क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान- 


देव धारणो धारयिता भूयास | का ही प्रसव है । तथा मेरा शरीर 
भवेयम्‌ | किं च शरीर मे सम | विचर्षण-विचक्षण अर्थात्‌ योग्य 

विचाणं  थोग्यमि हो । [ मूलमें “भूयासम (होऊँ) यह 
ण॑ विचक्षण थे उत्तम पुरुषका प्रयोग हे इसे ] 
तत्‌ । भूयादिति ग्रथमपुरुष- | 'भूयातः (हो) इस प्रकार प्रथम पुरुष- 


वि 


विपरिणामः । जिहा में मसधु- | मे परिणत कर छेना चाहिये। मेरी 


डे 


तैत्तिरीयो पनिषद्‌ 


[ बल्ली १ 
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मत्तमा सधुसत्यतिशयेन मधुर- 
भाषिणीत्यथः । कर्णास्यां श्रोत्रा- 
भ्यां भूरि बहु विश्व व्यश्रव॑ 
श्रोता भूयासमित्यथः । आत्म- 
ज्ञानयोग्यः. कार्यकरणसंघातो- 
5स्त्विति वाक्याथः । मेधा च 
तदर्थमेष हि प्रार्थ्यते | 

ब्र्मणः परमात्मनः कोशो- 
धसि । असेरिपलबव्ध्यधिष्ठान- 
त्वात्‌ | त्व॑ हि ब्रकह्मणः अतीक 
त्वयि ब्रत्मोपलम्यते । मेधया 
लोकिकप्रज्ञगा पिहित आच्छा- 
दितः स॒ त्व॑ सामान्यग्रनेरविदि- 
ततत् इत्यर्थ! | श्रुत॑ श्रवणपूर्च- 


कमात्मनज्ञानादिक॑ में गोपाय 
रक्ष । तप्माप्यविस्मरणादि 


कृवित्यर्थः जपार्था एते मन्त्रा 
मधाकामस्थ । 
होमा्थास्ववधुना श्रीकामस् 
औद्वारा'. भेंन््रा उच्यन्त। 
भ्रिय प्रायना आवहन्त्यानयन्ती। 
वितन्वाना विस्ताग्यन्ती । तनो- 


जिह्ा मधुमत्तमा-अतिशय मधघुमती 
' अर्थात्‌ अत्यन्त मधुरभाषिणी हो । मै 
' कानोसे भूरि-अधिक मात्रामें श्रवण 
, करूँ अर्थात्‌ बड़ा श्रोता होऊँ। 
इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि 
मेरा शरीर और इन्द्रियततघात आत्म- 
ज्ञानके योग्य हो । तथा उसीके 
लिये ही बुद्धिकी याचना की 
जाती है । 
परमात्माकी उपलब्धिका स्थान 
होनेके कारण त्‌ तल्वारके कोशके 
समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोश 
है, क्योंकि तू ब्रह्मका प्रतीक है-- 
तुझमें ब्रह्मकी उपलब्धि ह्वोती है । 
वही त्‌ मेंधा अर्थात्‌ लौकिकी बुद्धि- 
से आच्छादित यानी ढका हुआ है, 
अर्थात्‌ सामान्य-बुद्धि पृरुषोंको तेरे 
तत्तका ज्ञान नहीं होता । मेरे 
श्रुत अथोत्‌ श्रवणपूर्वक आत्म- 
शानादि बिन्नानकी रक्षा कर; अर्थात्‌ 
उसकी ग्राप्ति एवं अविस्मरण आदि 
कर । ये मन्त्र मेधाकामी पुरुषके 
जपके लिये हैं | 
अब लक्ष्मीकामी पुरुषको होमके 
लिये मन्त्र बतछाये जाते हैं--आव- 
हन्ती-छानेवाडी, .. वितन्वाना- 
विग्तार करनेवाल्ली, क्‍योंकि “तनु! 


अज्छ० ४ ] शाइरभाष्याथे ३७ 
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तेस्तत्कमंत्वात्‌ । कृर्वाणा निवते- ' भरातुका अर्थ विस्तार करना ही है, 


यन्‍्ती। अचीरमचिरं छिप्रमेव, | गा करनेवाली; | अचौरम:- 
गे दीप चिरं अचिर अथोत्‌ गीघ्र ही, 'अचीरम में 
छान्‍्दसो दी; चिरं वा छुर्वा- दीर्ध ईकार वैदिक ग्रक्रियाके अनुसार 


| 
, णा आत्मनों मम। किमित्याह- | है । अथवा चिरं ( चिरकाछतक ) 


वासांसि वसद्धाणि मस गावश्र 
गाश्नेति यावत्‌/ अन्नपाने च 
स्वेदेवसादीनि कुर्बाणा श्रीर्या 
तां” ततो भेधानितनात्परमा- 
वहानय । अमेधसों हि श्रीरन- 


थायिवेति । 


किंविशिष्टाम्‌! लोमशामजाव्या- 
दियुक्तामन्येश्व पशुमिः संयुक्ता- 
मावहेत्यधिकारादोड्ञार एवामि- 
संवध्यते । खाहा खाहाकारो 
होमाथमन्त्रान्तज्ञापनाथ: । आ- 
यन्‍्तु सामिति व्यवहितेन सं- 
वन्‍्धः । ब्रह्मचारिणो विमायन्तु 


प्रमायन्तु दसायन्तु शमायन्त्वि- | 


त्यादि ॥१-२॥ 


आत्मन'-मेरे लिय करनेवाली, क्‍या 
करनेवाली ? सो वतछाते हैं-मेरे वख्र, 
गो और अन्न-पान इन्हें जो श्री सदा 
ही करनेवाली है उसे, बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर त मेरे पास छा, 
क्योकि बुद्धिहीनके लिये तो लक्ष्मी 
अनर्थका ही कारण होती है | 

किन विशेषणोंसे युक्त श्रीको 
छाबे ” छोमश अथौत्‌ भेड-बकरी 
आदि ऊनवाछोंके सहित और अन्य 
पशञ्चओसे युक्त श्रीको छा | यहाँ 'आवह! 
क्रियाका अधिकार होनेके कारण 
[ उसके कर्ता ] ओकारसे ही सम्बन्ध 
है । खाह्य-यह खाहाकार होमार्थ 
मन्त्रोका अन्त सूचित करनेके लिये 
है । [ आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः इस 
वाक्यम ] 'आयन्तु मास! इस प्रकार 
आए! का व्यवधानयुक्त यन्तु” शच्दसे 
सम्बन्ध है। [ इसी प्रकार मेरे प्रति ] 
ब्रह्मचारीलोग निष्कपटठ हो वे प्रमा- 
को घारण करें, इन्द्रिय-निग्रह करे, 
मनोनिग्नह करे, इत्यादि ॥ १-२ ॥ 


++ई€० ४४० 2ट्रे+ 
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यशो जनेपसानि खाहा | श्रेयान्‌ वस्यसो$सानि 
स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि खाहा । स मा भग प्रविश 
ख्ाहा । तस्मिन्‌ सहस्नशाखे निमगाहं त्वयि से स्वाहा। 
यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहजेरम्‌ | एवं मां 
ब्रह्मचारिणो घातरायन्तु सबेतः स्वाहा । प्रतिवेशो५सि 
प्रमा पाहि प्र मा पचचस्व ॥ २ ॥ 


मै जनतामें यशखी होअ--खाहा । मै अत्यन्त प्रशंसनीय और 
धनवान होऊकँ--खाहा । हे भगवन्‌ ! मै उस ब्रह्मकोशभूत तुझमें प्रवेश कर 
जाऊँ--खाहा। हे मगवन्‌ | वह तू मुझमें प्रवेश कर--खाहा | हे भगवन्‌ | 
उस सहस्रशाखायुक्त [ अथीत्‌ अनेको मेंदवाले ] तुझमें मै अपने पापा- 
चरणोका शोधन करता ह्ँ--खाहा | जिस प्रकार जल निम्न प्रदेशकी 
ओर जाता है तथा महीने अहर्जर--संवत्सरमें अन्तर्हित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार हे धात' ! ब्रह्मचारीलोग सब ओरसे मेरे पास आर्थे-- 
खाहा । त्‌ [ शरणागतोका ] आश्रयस्थान है अतः मेरें प्रति भासमान 
हो, त्‌ मुझे प्राप्त हो ॥ ३॥ 


यजशो यशखी जने जनसमूहे-। मैं जनतामें यशखी होऊँ तथा 


व्यानि भवानि । श्रेयान्यगसतरों श्रेयानू--प्रशस्यतर और बस्यसः-- 
वसीयसः अथौत्‌ बचुमानसे भी 
वसुमान्‌ यानी अत्यन्त धनी पुरुषों- 
राह्मसानीत्यन्ययः । कि च॒ त॑ | से भी विशेष धनवान्‌ होऊँ। तथा 
| कोशभूत उस तुझसमें मैं प्रवेश करूँ; 

भगवन्पूजाबन्विशानि प्रविष्य | _ ० है कि तझमें ः 
न्प्ज् । ९ । तात्पर्य यह है कि तुझमें प्रवेश करके 
चानन्यस्त्वदात्मव भवानीत्यथः | | तुझसे अनन्य हो मै तेरा ही रूप 


चस्सो वसीयसो वसुतराह्रसुमत्त- 


अन्लु० ४ | शाड्रसाष्याथे ३९, 
न्यास बा ९20७. ०९२२४०- «९०२७ नये वाप220७- ७२२७७. २६२२४. «पर 
स त्वमपि सा मां मग भगवन्‌ | हो जाऊँ, तथा तू भी, हे भग-- 
प्रवि' | आवयोरेकल्वमेवास्तु || “वन! सुझमें प्रवेश कर। अर्थात्‌ 


तरिस सहला हम दोनोकी एकता ही हो जाय | हे 
स्वयि सहसशाखे वह भगवन्‌ ! उस सहस्नरशाख-अनेको 


शाखाभेदे हे भगवन्‌, निम्रजे शखामेदवाले तुझमें मै अपने पाप- 
शांधयाम्यह पापकृत्याम्‌ । कर्मोका शोधन करता हैं । 











यथा लोक आपः प्रवता लोकमें जिस प्रकार जल प्रवण- 
प्रवणचता निम्नवता देशेन यन्ति ; वान्‌-निम्नतायुक्त ढेशकी ओर जाते 
गच्छन्ति | यथा च॑ मासा है और महीने जिस प्रकार अहर्जरमें 
शिव लकी अन्तर्हित होते हैं | अहजर सकतसर- 
अहजेर॑ संवत्सरो5हजेरः | | को कहते है, क्योकि वह अहः- 
अहोभिः परिवतेमानों लोकाज्नर- | दिनोंके रूपमे परिवर्तित होता हुआ 
यतीत्यहानि वास्मिश्लीसन्त्यन्त- | के जीण करता है अथवा 
व्तीलिदिज रत उसमें अह'-दिन जीण यानी 
त्पहजरः | "ते की । लात बोते है: इक, बह 
मासा यन्त्यंव मां ब्रह्मचारणा | अहजंर है । उस सबत्सरमें जिस 
हें धातः सर्वस्य विधातः मामा- , प्रकार महीने जाते है उसी अ्रकार 
कि बता “सर | है धात. ! मेरे पास सब ओरसे- 
02008 233 सम्पूर्ण दिशाओसे ब्रह्मचारीलोग 
दिग्स्यः । आये | 
प्रतिवेश*+-अ्मापनयनसान-. अ्रतिवेश' श्रमनिदृत्तिके स्थान 
मासलग्रृहमित्यथ। । एवं त्व॑ं ' अर्थात्‌ समीपवर्ता गृहको कहते हैं | 
प्रतिभेश इच प्रतिवेशस्त्वच्छी- ' रस अकार व्‌ प्रतिवेशके समान प्रति- 
अल कक, , चैश यानी अपना अनुशीलन करने- 
की सैबपापहुःखापनयनसा का दुःखनिदृत्तिका स्थान है । 
नमास। अता मा मा आंत पअभाह । अत त्‌ भेरे प्रति अपनेको प्रकाशित 
प्रकाशयात्मानं प्रप्यख्व च । |कर और मुझे प्राप्त हों; अर्थात्‌ 


छे० 
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ब्द च्ल2७ वार2 अप - ब्ा५<22७ बहॉप20 च(20७, ७०:29. च्यार्टर22क ब्हएड22ऋ नए: बस, 
मां रसविद्धमिव लोह त्वन्सयं | पारदसयुक्त छोहेके समान तू मुझे 


त्वदात्सान॑ कुवित्यर्थः । 
श्रीकामो5स्मिन्विद्याग्रकरणे- 


अपनेसे अभिन्न कर ले | 
इस ज्ञानके प्रकरणमें जो लक्ष्मी- 


विदोपर्धे। 5भिधीयमानो धना- | की कामना कही जाती है वह धनके 
पनखोपवोग. ऑ, | धर च कर्मा- | कै धन कर्मके लिये होता है, 


थम । कर्म चोपात्तदुरितक्षयाय । 
तत्क्षये हि विद्या श्रकाशते । तथा 
च स्मृतिः “ज्ञानमुत्यद्यते पुंसां 
क्षूयात्पापस कर्मणः । यथादर्- 
तले ग्ररुये पश्यन्त्यात्मान- 
मात्मनि/ ( महा० ज्ञा० २०४ । 
<) गरुढड० १ | २३७। ६ ) 
इति ॥ ३॥ 


| और कर्म प्राप्त हुए पापोके क्षयके 


लिये है | उनके क्षीण होनेपर ही 
ज्ञानका प्रकाश होता है; जैसा कि 
यह स्वृति भी कहती है-“पाप- 
कर्मोका क्षय हो जानेपर ही पुरुष- 
को ज्ञान होता हैं। जिस प्रकार 
दर्पणके खच्छ हो जानेपर उसमें 
मुख देखा जा सकता है उसी 
प्रकार जुद्ध अन्तःकरणमे आत्माका 
साक्षात्कार होता है” ॥ ३॥ 


५७५ 
इनि शीक्षाचल्ल्या चतुर्थोच्चुवाकः ॥ ४ ॥ 





पतच्चम अनुवाक 


व्याह्तिरूप बह्मकी उपासना 
संहिताविषयमुपासनमुक्त॑ं त- |. पहले संहितासम्बन्धिनी 
दनु॒मेधाकामस श्रीकामस उपासनाका वर्णन किया गया। 


तत्पश्चात्‌ मेधाकी कामनावाले तथा 
मन्त्रा अनुक्रान्ताः | ते च पार- | श्रोकामी पुरुषोंके लिये मन्त्र बताये 


म्पयेंग विद्योपयोगार्था एवं। गये । वे भी परम्परासे ज्ञानके 
५ कप उपयोगके लिये ही हैं। उसके 
अनन्तर॑ व्याहत्यात्मनो त्र्षणो- | पश्चात्‌ अब जिसका फल खाराज्य 
उन्तरुपासन॑ खाराज्यफलं प्र- | है उस व्याह्ृतिरूप त्रह्मकी आन्तरिक 
स्तृयते-- उपासनाका आरम्म किया जाता है- 
भूमुंबः सुबरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । 
तासाम्र॒ ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । 
मह इति | तद़ह्म । स आत्मा । अड्भगन्यन्या देवता । 
भूरिति वा अयं छोकः | भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुबरित्यसो 
लोक: ॥ १॥ 


मह इत्यादित्यः । आदित्येन बाब सर्वे लोका 
महीयन्ते । भूरिति वा अभिः । झुब इति वायुः । खुवरित्या- 
द्त्यः । मह इति चन्द्रमा: | चन्द्रमसा वाव सबोणि 
ज्योती*षि महीयन्ते । सूरिति वा ऋचः। झुब इति 


सामानि । खुबरिति यजू<षि ॥ २॥ 
तै० उ०६ - 
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बू2७- ब्रज बवाेस०- च्यरिणिक, व्यय व्यसियेक नारपिटेक बहपिटेक बारपििटे परसिटक- पाईपिटे॥० कि 
मह इति व्रह्म । बह्मणा बाव सर्वे वेदा महीयन्ते । 
भूरिति वे प्राणः । सुब इत्यपानः । सुबरिति व्यानः । मह 
इत्यन्नमू । अन्नेन बाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा 
एताश्रतस्नश्रतुधो । चतस्नश्तस्रो व्याहृतयः । ता यो बेद । 
स वेद ब्रह्म । सर्वेस्स्मे देवा बलिमावहन्ति ॥ ३॥ 


'भू:, भुबः और सुब.” ये तीन व्याहतियाँ हैं । उनमेंसे 'मह।! 
इस चोथी व्याहृतिको माहाचमस्य ( महाचमसका पुत्र ) जानता है । 
बद्द महः ही ब्रह्म है । वही आत्मा है.। अन्य देवता उसके अछ्भू (अवयब ) 
हैं| 'भू” यह व्याहति यह लोक है, 'भुवः” अन्तरिक्षठोक है 
और 'सुत्/' यह खर्गलोक है ॥ १ ॥ तथा 'महः” आदित्य है | आदित्यसे 
ही समस्त छोक इद्धिको प्राप्त होते हैं। भू” यही अम्नि है, 'भुवः 
वायु है, 'हुब.” आदित्य है तथा 'महः” चन्द्रमा है। चन्द्रमासे ही 
सम्पूर्ण य्योतियाँ इद्धिको प्राप्त होती हैं। 'भू:” यही ऋकू है, 'भुवः 
साग है, 'छुब” यजुः है | २॥ तथा 'महंः” ब्रह्म है। बहमसे ही 
समस्त वेद बृद्धिकों प्राप्त होते हैं । 'भू:ः यही ग्राण है, 'भुवः” 
अपान है, 'छुव ' व्यान है तथा 'महः” अन्न है। अनसे ही समस्त 
प्राण वृद्धिकों आप्त होते है । इस प्रकार ये चार व्याहतियाँ हैं । इनमेंसे 
प्र्ेज चार-चार प्रकारकी है। जो इन्हें जानता है वह ब्रह्मको 
जानता है । सम्पूर्ण देवगण उसे बलि ( उपहार ) समर्पण करते हैं ॥३॥ 

भृृ॑वः सुबरिति; हतीत्युक्तोप- । 'भूर्ुचः खुबरिति' इसमें 'इति' 
मल हल शब्द पूर्वकथित [व्याइतियों] को 


ह द्वी पअदरणिित करनेके डिये है; 
स्तिस् इति च प्रद- | एतास्तिस्र.! ये शब्द भी पूर्व- 


सम पक, प्रदशित [व्याइतियों] के ही 
-.. शितानां पगणरशा्थः । पराम्ृश्टाः | परामभंके छिये हैं | ध्व इस 


व्याइजचजुष्टदम्‌ 


रत] 
| ने 


अन्ु० ५ ] 


शाइस्माष्यार्थ 


डरे 
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स्मार्यन्ते वा इत्यनेन । तिस्र एताः 
स्मार्यन्ते 


तावत्‌ । तासामिय चतुर्थी 


ग्रसिद्धा व्याहृतयः 


व्याहृति्मंह इति | तामेतां चतुर्थी 
महाचमसस्यापत्य॑ माहाचमसः 
प्रवेदयते। उ ह सम इत्येतेषां वृत्ता- 
नुकथनार्थत्वाद्विदितवान्ददरे- 
त्य्थः 
नुस्मरणार्थम्‌ । ऋषिस्मरणमप्यु- 
पासनाइमिति 
पदेशात्‌ | 
येयं माहाचमस्येन वश व्या- 
व्याहृतिषु महस- हतिमंह इति तह््। 
आरधान्यस्‌ महद्/ि ब्रह्म महथ 
व्याहृतिः | कि पुनस्तत्‌ $ स आत्मा। 


आमोतेव्याप्तिकमणः आत्मा । 


अव्ययसे परामृण्ट व्याहतियोका 
स्मरण कराया जाता है। अर्थात्‌ 
[इन राच्दोंसे] ये तीन प्रसिद्ध 
व्याहृतियोँ स्मरण दिलायी जाती 
हैं। उनमें 'महः यह चौथी 
व्याहति है। उस इस चौथी 
व्याहतिको महाचमसका पुत्र माहा- 
चमस्य जानता है। किन्तु उ ह 
सम! ये तीन निपात अतीत घटना- 
' का अनुकथन करनेके लिये होनेके 
कारण इसका अर्थ “जानता था! 
'देखा था? इस प्रकार होगा। 


। भाहाचमस्थग्रहणमार्पा- | [व्याहतिके द्रश] ऋषिका अलु- 


स्मरण करनेके लिये 'माह।चमस्य' 
यह नाम लिया गया है। इस प्रकार 


गम्यत इहो- | यर्याँ उपदेश होनेके कारण यह 


जाना जाता है कि ऋषिका अनु- 
स्मरण भी उपासनाका एक अद्ड है। 


न ननननननन+-. 


जिस 'महः” नामक व्याहतिको 
माहाचमस्थने देखा था वह ब्रह्म है | 
व्रह्म भी महान्‌ है और व्याहृति भी 
महः है । और वह क्‍या है ? वही 
आत्मा है | “व्याप्ति! अर्थवाले 
आप! धातुसे आत्मा! डशब्द 
निष्पन्न होता है । क्योंकि लोक, 
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हज 0 इत्पनेन व्याहत्यात्मकः महःसे 
व्याप्त हैं, इसलिये वे अन्य देवता 
इसके अंग--अंवयव हैं । यहाँ 
छोकादिका उपलक्षण करानेके लिये 
पदेवता! शब्दका अहण किया 
गया है। क्योंकि देव और छोक 
आदि सभी 'महः” इस व्यहत्यात्माके 
अवयवखरूप हैं, इसीलिये ऐसा 
कहा है कि भआदित्यादिके योगसे 
छोकादि महत्ताकों प्राप्त होते हैं । 
आत्मासे ही अन्न महत्ताको म्राप्त 
हुआ करते हैं। 'महन! शब्दका 
अर्थ दृद्धि--उपचय है। अतः 
भहीयन्ते! इसका 'इद्धिको प्राप्त 
होते हैं? यह अर्थ है। 

यह छोक, अप्नि, ऋग्वेद और 
प्राण--ये पहली व्याह्ृति भू: हैं; इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याह्ृति चार- 
चार प्रकारकी है।# महः” ब्रह्म 
है; ब्ह्मका अर्थ ओंकार है, क्योंकि 
शब्दके प्रकरणमें अन्य किसी त्रह्म- 
शब्दाधिकारेबन्यसयार्सभवात्‌ । | का होना असम्भव है । शेष सबका 
उक्तार्थमन्यत्‌ । अर्थ पहले कहा जा चुका है । 

%& यथा अन्तरिक्षकोक, वायु; सामबेद और अपान--ये दूसरी व्याहति 

जुबः है; थुलोेक, आदित्य, यजुवेंद और व्यान--वै तीसरी व्याह्ृृति झुबः हैं। 
तथा आदित्य; चन्द्रमा; त्रक्ष और अन्न--ये चौथी व्याह्ृनति महः हैं | 

















व्याह॒त्यात्मनादित्यचन्द्रजह्यान्न- 
भूतेन व्याप्यन्त यतः अतो- 
उज्भान्यवयवा अन्या देंवताः । 
देवताग्रहणमुपलक्षणाथ. छोका- 
दीनाम्‌। मह इत्येत्स च्था- 
हत्यात्मनो देचटोकाद्यः सर्वे- 
अ्चयवभूता यतोज्त आहादित्या- 
दिमिलेकादयों महीयन्ते इति। 
आत्मनो छाज्भानि महीयन्ते, महन 
बृद्धिरपचय! । महीयन्ते चर्धेन्त 
इत्यथेः । 

अर्य॑ लोकोडमिऋग ंेदः आण 
प्रतिब्याइति .ईति प्रथमा व्याहृति- 
चलत्वारों भेदा भ्ूरिति । एवमुत्त- 
रोत्तेकेका चतुधो भवति | 
सह इति ब्रह्म । अद्लेत्योड्रार/ 
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ता वा एताश्रतसश्रतुर्थेति । 
ता वा एता भूशेवः सुचर्मह इति 
चतखस्॒एकेकशश्तुधों चतुष्प- 
काराः । धाशव्दः प्रकारवचनः । 
चतस्थतस्रः सत्यश्रतु्धा भव- 
न्तीत्यर्थः । तासां यथाक्‍्लप्तानां 


पुनरुपदेशस्तथैवोपासननियमाथः। 
ता यथोक्तव्याहतीयों वेद स 


वेद विजानाति | किम््‌ १ ब्रह्म | 
ननु “तह्ह्म स आत्मा” इति 
ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यमविज्ञात- 

वत्स वेद बद्मेति । 
न।  तहिशिषविवश्षुत्वाद- 


दोपः। सत्य विज्ञातं 


पद्ममपष्ठानु- 
वाकपोरेकवाबयता चतुर्थव्याह॒त्यात्मा 


ब्रह्मेति न तु तहिशिषों हृदयान्त- 


रुपलम्यत्व॑ सनोमयत्वादिश्व॒ । 


वे ये चारों व्याहतियाँ चार 
प्रकारकी हैं | अथात्‌ वे ये भूः, 
भुत्रः, सुबः और महः चार व्याहृतियाँ 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी हैं। 
धा' शब्द 'प्रकार' का वाचक-है | 
अर्थात्‌ वे चार-चार होती हुई चार 
प्रकारकी हैं | उनकी जिस प्रकार 
पहले कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपासना करनेका नियम 
करनेके लिये उनका पुनः उपदेश 
किया गया है | उन उपयुक्त 
व्याहृतियोंको जो पुरुष जानता है 
वही जानता है । किसे जानता है 
ब्रह्मको । 

शंक्रा-' वह ब्रह्म है, वह आत्मा 
है”” इस वाक्यद्वारा [ महःरूपसे ] 
ब्रह्मको जान लेनेपर भी उसे न 
जाननेके समान '[ उसे जो जानता 
है ] वह ब्रह्मकी जानता है” ऐसा 
कहना तो ठीक नहीं है | 

समाधान-ऐसी शंका नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयक 
ज्ञान ] के विपयमें त्रिशेष कहना 
अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 
कहनेमें कोई दोष नहीं है । यह 
ठीक है कि इतना तो जान लिया 
कि चतुर्थ व्याहतिरूप त्रह्न है; किन्तु 
हृदयके भीतर उपलब्ध होना तथा मनो- 
मयत्वादिरूप उसकी विशेषताओंका 
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विशष्यहेी _ _ | में] 'शान्तिसमृद्धम/ इस वाक्यतक 
७ 

पृर्णाद प्‌गा ८ 
विशेषणविशेष्यरूपो धर्मपूणों न कहा हुआ विशेषण-विशेष्यरूप धम- 
विज्ञायत इति तद्ठविवक्ष॒ हि. | समह ज्ञात नहीं है; उसे बतलानेकी 
रत इच्छासे ही शाखने ब्रह्मको न जाने 
शास्रगोवज्ञातामव ब्रक्ष मंत्ता स | हुएके समान मानकर “वह ब्रह्मको 


कु , । / जानता है! ऐसा कहा है | इसलिये 
वेद अद्येत्याह | अतो न दोपः । सो बोर दो बहा है. उसका 


यो हि वक्ष्यमाणेन ध्मपूणेन | अंभिप्राय यह है कि जो पुरुष आगे 


के बतलाये जानेवाले.. धर्मसमूहसे 
विशिष्ट ब्रह्म वेद स वेद ब्रह्मे- विशिष्ट ब्रह्मको जानता है. वही 


पे फ्ैे ५ 
त्यमिग्रायः । अतो चक्ष्यमाणा- की जानता है। जतः आगे 
का कहे जानेवाछे अनुवाकसे इसकी 
नुवाफेनेक्वाक्यतास्स; उभमयोश्े- एकवाक्यता है क्‍योंकि इन दोनों 


नुवाकयोरेकमुपासनम्‌ । अनुवाकोंकी एक ही उपासना है । 


लिज्ञाच, भूरित्यत्न जञापक ] छिद्न होनेसे भी यही 
/ भरित्यग्नी प्रति- हे कि ही है । [ छठे 
तिषतीत्यादिक॑ शिज्षमपासतै अनुवाकरम ] “भूरित्यमग्नी प्रतितिष्ठति' 

त् लिज्डमुपासने- | इत्यादि व दोनों अनुवाकोंमें 
एक हो उपासना होनेका लिल्ज है । 
कोई विधान करनेवाढा शब्द न 
के होनेके कारण भी ऐसा हो समझा 
विद! 'उपासितव्यः” इति विधा- | जाता है । [ छठे अनुवाकमें ] विद! 
उपासितब्यः? ऐसा कोई [उपासना- 

यकः कथिच्छव्दोजरित । व्याहत्य- 5 का हि पल 
जो “उन (व्याहृतियों) को जो 

इते च्‌ जानता है? ऐसा वाक्य है वह 





कत्वे । विधायकामावाच । न हि 


वाके 'ता यो चेद! 
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वक्ष्यमाणार्थत्वान्नोपासनमेदक+ 
वक्ष्यमाणार्थत्व॑च तद्विशेषविव- 
क्षुत्वादित्यादिनोक्तम्‌ | सर्वे देवा 
अस्मा एवं विदुपेज्ड्धभूता आव- 
हन्त्यानयन्ति वर्लि स्वाराज्य- 


प्राप्ती सत्यामित्यर्थः ॥ १-३ ॥ 


आगे बतछायी जानेवाली उपासनाके 
लिये होनेके कारण [ पूर्वोक्त 
उपासनासे ] उसका भेद करने- 
वाछा नहीं है | उसी उपासनाकों 
आगे बतलाना क्‍यों इष्ट है यह बात 
“उसकी विशेषता बतछानेकी इच्छा 
होनेके कारणों आदि हेतुभोंसे 
पहले कह ही चुके हैं । ऐसा 
जाननेवाले उपासकको उसके अच्ड- 
भूत समस्त देवगण बलि ( उपहार ) 
प्मर्पण करते हैं अर्थात्‌ स्वाराज्यकी 
प्राप्ति हो जानेपर उसके लिये उपहार 
लाते हैं--यह इसका तात्पर्य है॥ १-३॥ 


लचय्ू>0<>00:-:+- 
इति शीक्षावर्ल्यां पश्चमोउज्ुवाकः ॥ ५ ॥ 
>हचलह 29 
पष्ठ अनुवाक 


ब्रह्कके साक्षात्‌ उपलबग्धिस्थान हृदयाकाश्नका वर्णन 


भूर्यवःसुचःस्वरूपा मह इत्ये- 


भू:, भुवः और खुब+-ये अन्य 


तस्थ व्याहत्यात्मनो अह्मणोज्ड- देवता 'मह: इस व्याहृतिरूप हिरण्य- 


गान्यन्या देवता हइत्युक्तम्‌ । यस्य 
ता अज्भभृतासतस्यैतस्य त्रह्मणः 
साक्षादुपलब्ध्यथंम्ुपासना्थ च 
हृदयाकाशः स्थानमुच्यते शाल- 
आम इंच विष्णो! । तस्मिन्हि 
तद्रकओपास्थमान॑ मनोमयत्वादि- 


गर्मध्षेज्षक बक्मके भ्ढ हैं-ऐसा 
पहले कहा जा चुका है। जिसके 
त्रे अद्भभूत हैं उस इस त्रह्मकी साक्षात्‌ 
उपलब्धि और_ उपासनाके लिये 
हृदयाक्राश स्थान बतलाया जाता है, 
जैसे कि विष्णुके लिये शालरूग्राम | 
उसमें उपासना किये जानेपर 
ही वह मनोमयत्वादिधर्मविशिष्ट 
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० | समान साक्षात्‌ उपलचच्ध होता है । 

। माग्गत् 
00 ३४४ इसके सिवा सर्वात्मभावक्ी प्राप्तिके 
सवोत्ममावग्रतिपतये. वक्तव्य | हिये मार्गभो बतछाना है, इसलियेडस 


इत्यनुचाक आरभ्यते-- | अनुवाकका आरम्भ किया जाता है-- 

स य एषो5न्तहेदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषों 
मनोमयः । अम्तो हिरण्मयः | अन्तरेण तालुके | य 
एप स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो 
बिवतेते । व्यपोह्य शीषकपाले । भूरित्यप्नो प्रतितिष्ठति। 
सुव इति वायो ॥ १॥ 


सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आमोति 
स्वाराज्यप्‌ू। आम्नोति मनसरपतिम्‌। वाक्पतिश्रक्षुप्पतिः । 
श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति | आकाशशरीरं 
ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दस । शान्ति- 
सम्रदडमस्ततम्‌ । इति प्राचीनयोग्योपास्सख ॥ २॥ 
यह जो हृदयके मध्यमें स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमृत- 
स्वरूप हिरण्मय पुरुष रहता है । ताहुओंके बीचमें और [ उनके मध्य ] यह 
जो स्तनके समान [ मासखण्ड ] छटका हुआ है [ उसमें होकर जो सुषुम्ना 
नाडी ॥ जहाँ केशोंका मूछभाग विभक्त होकर रहता है उस मूर्धप्रदेशमें 
मस्तकके कपाछोंको विदी्ण करके निकल गयी है वह इन्द्रयोनि [ अर्थात्‌ 
परमात्माकी ग्राप्तिका मार्ग ] है । [ इस प्रकार उपासना करनेबाला पुरुष 
प्राणप्रयाणके समय मूधांका भेदन कर ] 'भूः इस व्याहतिरूप अभ्रिमें 
खित होता है [ अरथात्‌ 'भू ! इस व्याहतिका चिन्तन करनेसे अप्नि- 
« अप होकर इस छोकको व्याप्त करता है ] | इसी प्रकार 'भुवः इस 
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व्याहतिका ध्यान करनेसे वायुमें | १ ॥ 'घुत्र:' इस व्याहृृतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्यमे तथा 'महः” की उपासना करनेसे त्रह्ममे स्थित हो जाता 
है । इस प्रकार वह खाराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मनके पति 
( ब्रह्म ) को पा छेता है। तथा वाणीका पति, चक्षुका पति, श्रोत्रका 
पति और सारे विज्ञानका पति हो जाता है | यही नहीं, इससे भी बडा 
हो जाता हैं। वह आकाशशरीर, सत्यखरूप, प्राणाराम, मनआनन्द 
( जिसके लिये मन आनन्ठखरूप है ), शान्तिसम्पन्न और अम्ृतखरूप 
ब्रह्म हो जाता हैँ। हे प्राचीनयोग्य शिष्य ! तू इस प्रकार [ उस 
ब्रह्मकी | उपासना कर ॥ २ ॥ 


मु/ इति व्युत्करम्य अय॑' सं इस पहले पदका, पाठ- 
क्रमको छोडकर आगेके “अय॑ 
हदयाकाणतत्स- परुप' इत्यनेन सं- पुरुष: इस पदसे सम्बन्ध है । जो 
6 जा अन्तहंदयमें-हृदयके भीतर 
[ आकाश है ] । हृदय अर्थात्‌ 
उन्तहंदये हृदयस्थान्तहंद्यमिति ब्वेत कमछके आकारवाला मास- 
दी रत पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों 
पुण्डरीकाकारों मांसपिण्डः प्रा" शाडियोके छिद्ववाला तथा ऊपरको 
णायतनो<्नेकनाडीसुपिर ऊर्ध्ब-. नील और नीचेको मुखवाला है, 
. | जो कि पश्चुका आलमन ( बंध ) 
नालो5धोमृुखों विशस्थमाने पश्नो , किये जानेपर स्पष्टतया उपलब्ध 
होता है । उसके भीतर जो यह 
| कमण्डलुके अन्तर्वर्ती आकाशके 
एप आकाशः असिद्ध एवं कर- | समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमे 
यह पुरुष रहता है; जो शरीररूप 
फाकाशवत्‌) तास्मन्सो5्य पुरुषः | | पुरमें गयन करनेके कारण अथवा 
बे उसने भू: आदि सम्पूर्ण लोकोको 
पुरि शयनात्पू्णा वा भूरादयों बरित: “किया हल. है: इसलिये 
लोका येनेति पुरुष: | मनोमयों | 'पुरुपष' कहलाता है। वह मनोमय 
तै० उ० ७ 


प्रसिद्ध उपलभ्यते । तख्यान्तये 
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मनो विज्ञानर मलुतेज्ान- | “ज्ञानवाची मन धातुसे सिद्ध होनेके 
तक गिल मिल मन! शब्दका अर्थ विज्ञान 
गन, तत्मयतसायसदुपल | है वल्मय-तत्आाय अर्थात्‌ विज्ञान- 
भ्यत्वात्‌ । मनुतेब्नेनेति वा मनो- मय है क्योकि उस ( विज्ञानसरूप ) 
। से ही वह उपलब्ध होता है; अथवा 
5न्तःकरण तदभिमानी तन्मय-| जिसके द्वारा जीव मनन करता है वह 
सहिल्लो ! अन्तःकरण ही 'मन' है उसका अमि- 
गी वा; अम्तोध्मरणधर्मा | थाली, तन्मय अथवा उससे उपकक्षित 
५ 
हिरण्णयों ज्योत्िगयः | ! होनेवाला अमृत-अमरणधर्मा और 
ज्योतिम | ह्िस्ण्मय-ज्योतिर्मय है। 
तस्मैव॑लक्षणय हृदयाकाशे '.. हृदयाकाशमें साक्षात्कार किये 
हृदयाकाशल-  * प्कितस्स विदृष ' हुए उस ऐसे रक्षणोंवाले तथा विद्वान- 
शोवेपलव्ये आत्मभृतस्पेन्द्रस्थे- | * आप्मभूत इन्द्र (ईश्वर ) के ऐसे 
मार्ग: ५. | खरूपकी ग्राप्तिके लिये मागे बतलाया 
द्शखरूपग्रतिपत्तये | 


गोउ्मिधीयते के | जाता है-हृदयदेशसे ऊपरकी ओर 
कक | हंदयादूध्वे ग्रश्च- | जानेबाली सुषुन्ना नामकी नाडी योग- 
ता सुपुस्ता नाम नाडी योग- 


राह्में प्रसिद्र है। वह “अन्तरेण 
दा च असिद्धा । सा चान्त- तालके! अर्थात्‌ दोनों ताहुओंके 
णः्म् 0 कप हल मु 5 
का थे । असिद् तालके पड बीचमें होकर गयी है। और ताहुओंके 
गंता | यर्थेप ताहकयोमेध्ये वीचमे यह जो स्तनके समान मास- 
सन इवावलस्थते मांसखण्डर्त- खण्ड लटका हुआ है उसके भी 
खत चान्तरेणेल्येतत्‌ । यत्र चर भोचमेंहोकर गयी है। तथा जहों यह 
केशान्तः . केशानामन्तोज्वसान : फेशान्त-केशोंके मूलभागका नाम 
5 मो वि विवश मय ला 
बरषते मू्फादेज हत्य्) त॑ देह लक हैं अथांत्‌ जो मूधे- 
परप्य शत दि | मदेश है, उस स्थानमें पहुँचकर 
तत्र सता व्यपोह्य ! जो निकछ गयी है, अर्थात्‌ जो 
विभज्य बिदार्य श्ञीर्पकपाले | शीषेकपालछो---मस्तकके कपाडोंको 


अनु० ६ ] शाडरमाष्या्थ ण्र्‌ 


डियि2 नआररियि. 22, बरस. के, पाकर करकिये काएनि2 कि22७- जि: बियर 
विरःकपाले विनिगेता या सेन्द्र- | पार-विभक्त यानी विदीर्ण करती हुई 
योनिरिन्द्रस बक्मणों योनिर्मागः | नेट निकल गयी है वही इन्द्रयोनि- 


' ब्रह्मखरूपकी प्राप्तिका द्वार है | 


तयैवं विद्वान्मनोमयात्मदर्शी 
मूर्शों विनिष्क्रम्या- ' 

सुपुस्नाद्वार | हे 
चतत॒र्न्याह्तिरुप- सथ॒ लोकस्थाधष्ठा- ' 


ब्रक्मप्राप्ति 


रूपो योउमिमेहतो बक्मणोज्ज्ञभूत- 


ता भूरिति व्याहृति- , 


इस प्रकार उस सुषुम्ना नाडीद्वारा 
जाननेवाला भर्थात्‌ मनोमय आत्मा- 
का साक्षात्कार करनेवाला पुरुष 
मूर्धदहारसे निकलकर इस लोकका 
अधिष्ठाता जो महान्‌ ब्रह्मका भद्जभ- 
मूत “भू; ऐसा व्याहतिरूप अग्नि 


बी अतितिएत्यम््यात्मनेम है. उस अग्निमें स्थित हो जाता है; 
स्तस्मिनग्ा अतितिष्ठ त्यग्न्यात्मनेम॑ अर्थात्‌ अग्निरूप होकर इस छोक- 


लोक॑ व्याम्ोतीत्यर्थः | तथा झुब | ' व्याप्त कर छेता है | इसी प्रकार 
«. वह 'भुवश इस द्वितीय व्याहति- 
इति ह्वितीयब्याहत्यात्मनि वायो | ' रूप वायुमें स्थित हो जाता है-इस 


प्रतितिह्ठतीत्यनुबर्तते | सुबरिति | प्रकार 'प्तितिष्ठति' इस क्रियाकी 
॒ | अनुबृत्ति की जाती है । तथा [ ऐसे 
ततीयव्याहत्यात्मन्यादित्ये | मह | हो ] 'छुबः” इस तृतीय व्याहति- 
इत्यज्लिनि चतुर्थव्याहत्यात्मनि रूप आदित्यमें और 'मह: इस 
, चतुर्षव्याहतिरूप अद्दी बक्ममें स्थित 
ब्रह्मणि ग्रतितिष्ठति | । होता है | 
| 


तेष्बात्ममावेन खित्वामोति | उनमे आत्मखरूपसे स्थित हो वह 
अक्षीभूतस लीमृतः खाराज्य । ब्ह्मभूत आह फल का 

ऐश्वये & प्राप्त कर लता हें अथांत जिस प्रकार 
विद रेस अुरादभावं खयमेव | 


मिल की ब्रह्म अन्नभूत देवताओका अधिपति 
राजाधिपतिभेवति । अद्भभूतानां | है उसी प्रकार खय उनका राजा-- 


देवानां यथा ब्रक्म । देवाश् | अधिपति हो जाता है | तथा उसके 


ण्र तैत्तिसीयोपनिषदू [ बल्ली १ 
नडडियेक बह, बिक ब्ञॉिटक ज्सिट 2७, बसिये ० बएिटे।क बईपि पक करिए नाप" व”८ि पक सटे वलिटप 
सर्वेज्स्स॑ वलिमावहन्त्यड्डभूता भन्नभूत देवगण जिस श्रकार अ्नको 
| उसी प्रकार इस अपने अज्लीके लिये 
उपहार लाते हैं | तथा वह मनस्पति- 
मनसस्पतिम्‌ । सर्वेपां हि को प्राप्त हो जाता है । अह्म सर्वात्मक 
सनसांपतिः सर्वात्मकत्वाह- नें करण सम्पूर्ण मनोंका पति 
है, वह सारे ही मनोंद्वरा मनन 
करता है| इस प्रकार उपासनाद्वारा 
तदामोत्येव॑ पिद्ठान्‌ । कि च घा- | विद्दान्‌ उसे प्राप्त कर छेता है । यही 
क्पतिः सर्वासां वाचां पतिर्संवति |? दे पकपति-सम्बूर्ण वाणियो- 

हक का पति हो जाता है, तथा चह्षु- 
तथेव चल्षुष्पतिश्रश्लुपां पतिः । व्यति-नेत्नोका खामी, श्रोत्रपति- 


श्रोत्रपतिः श्रोत्राणां पृतिः । | कानोंका खामी और विज्ञानपति- 
विज्ञानपतिर्पिशानानों विज्ञानोका खामी हो जाता है। 
ज्ञानानां च पतिः । 


है । तात्पर्य यह है कि सब्रोत्मक होनेके 
सवोत्मकत्वात्सवेश्राणिनां करणै- | कारण वह समस्त प्राणियोंकी 


सतद्वान्मचतीत्यथेः । इन्द्रियोंसे इन्द्रियवान्‌ होता है । 


कि च ततोध्प्यधिकतरमेतद्भ-. यहो नहीं, वह तो इससे भी बडा 
वरति। कि तत्‌ ? उच्चते। आकाश- | हे गोंता है | सो क्‍या ? बतछाते 
शरीरमाकाश है--आकाशशरीर-आकाश जिसका 
* शरीस्पस्पाकाश- शरीर है अथवा आकाशके समान 
पढ़ा सम शरीरमस्थेत्याकाश- | जिसका सूक्ष्म शरीर है वही आकाश- 
शरीरम । किं तत्‌ ? प्रकृतं ब्रह्म | | “पर है। वह है कौन * प्रकृत 
सत्यात्म सत्य भूर्तामूर्तमवितर्थ पक बन्द को 
५ कि ह सत्यात्म-जिसका 
खरूप॑ चात्मा खभाबोड्स तदिदं ' 025 


हक ; | मूतामूर्तरूप सत्य अर्थात्‌ अमिध्या 
._ उत्पात्म । आ्रणाराम प्राणेप्वा-। 'सत्यात्त' कहते हैं। प्राणाराम- 


यथा ब्रह्मण । भामोति 


हाणः । सर्वे्हिं मनोभिस्तन्मनुते | 


अन्ु० ६ ] 
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ण्रे 
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राम आक्रीडा यथ तत्पाणा- 
रामम्‌ । प्राणानां वारामो सरस्सिं- 
सत्आणाराभम्‌ । मनआनन्दम्‌ ; 
आनन्दभूत॑ सुखकृदेव यस् 
मनस्तन्मनआनन्दम्‌ । शान्ति 
समृद्धं शान्तिरूपणमः, शान्तिश् 
तत्समद्रं च शान्तिससद्धमू । 
शान्त्या वा समृद्ध तदुपलम्यत 
इति शान्तिससृद्धमू । अस्तम- 
मरणधर्मि । एतच्ाधिकरण- 
विशेषणं तत्रेव मनोमय इत्यादों 
द्रन्यमिति । एवं मनोमयत्वा- 
दिधरमेविशि््ट यथोक्त॑ त्रह्म हे 
प्राचीनयोग्य, उपास्स्वेत्याचार्य- 


ई 





प्राणोमें जिसका रमण अर्थात्‌ क्रीडा 
है अथवा जिसमें प्राणोका आरमण 
है उसे प्राणाराम कहते हैं | मन- 
आनन्दम्‌ू-जिसका मन आनन्दभूत 
अर्थात्‌ सुखकारी ही है वह मन- 
आनन्द कहलाता है। शान्तिसमृद्धम 
-शान्ति उपशमको कहते है, जो 
शान्ति भी है और समृद्ध भी वह 
शान्तिसमृद्ध है अथवा शान्तिके - 
द्वारा उस समृद्ध त्रह्मकी उपलब्धि 
होती है, इसलिये उसे भान्तिसमृद्ध 
कहते हैं | अमृत-अमरणधर्मी । ये 
अधिकरणमें आये हुए विशेषण उस 
मनोमय आदियें ही जानने चाहिये । 
इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मोसि 
विशिष्ट उपर्युक्त ब्रह्मकी, हे प्राचीन- 
योग्य ! त्‌ उपासना कर-यह 
आचार्यकी उक्ति [ उपासनाके ] 


बजा आदरके ढिये है। “उपासना” 
दरार्था । उत्तस्तू- शब्दका अर्थ तो पहले बतछाया ही 
पासनाशब्दार्थः ॥ १-२ ॥ जा चुका है ॥ १-२ ॥ 
“+-अैशरकीपटश-: 


इति शीक्षावरल्यां पष्ठोषचुवाकः ॥ ६ ॥ 


9 


सप्तम अनुवाक 


पाडक्तरूपसे ब्रक्षकी उपासना 


यदेतद्व्याहत्यात्मक॑ त्क्ी- 
पास्यपुक्त॑ तस्थवेदानी प्रथिव्या- 
दिपाडुखरूपेणोपासनमुच्यते | 
पश्चसंख्यायोगा त्पट्टिच्छन्द्‌ः- 

ततः पाह्ूत्व॑ 
पाइथ यज्ञग । 
पद्डिः. पाह्ली 
यज्ञ/” इति श्रुतेः । तेन यत्सचे 
लोकायात्मान्त च पाडूँ परि- 
कल्पयति सज्ञमेव तत्परिकर्प- 
यति । तेन यज्ञेन परिकल्पितेन 
पा्टत्मकं प्रजापतिममि- 


संपत्तिः । 
(४ 

स्वस्थ । 

“पश्चपदा 


संपच्ते । तत्कर्थ पाइ्मिदं । 


सर्वभित्यत आह--- 


यह जो व्याहतिर्प उपात्त 
त्रह्म बतलाया गया & अब प्ृरृथित्री 
आठि पादक्तरूपसे उसीकी उपासना- 
का बर्णन किया जाता है-[ एथित्री 
आदि पाँच-पाँच संख्यावाले पदार्थ हैं 
तथा पदक्ति छन्द भी पाँच पदोंवाढा 
है, अतः]'पाच' संख्याका योग ह्ोनेसे 
[ उन पृथिवी आदिसे ] पडक्तिछन्द 
सम्पन्न होता है। इसीसे उन सबका 
पाइक्तत्व है। यज्ञ भी पाइक्त हैं, जैसा 
कि “पडक्तिन्द पाँच पदढोवाला है, 
यज्ञ पादक्त है” इस श्रुतिसे ज्ञात 
होता है | अत. जो लोकसे लेकर 
आत्मापर्यन्त सबको पादइक्तरूपसे 
कल्पना करता है वह यज्ञकी ही 
कल्पना करता हैं । उस कल्पना 
किये हुए यज्षसे वह पाडक्तखरूप 
प्रजापतिको प्राप्त हो जाता हैं। 
अच्छा तो यह्द सब किस प्रकार 


, पादक्त है ? सो अब बतलाते हैं--- 


प्रथिव्यन्तरिक्ष दयोदिशोष्वान्तरदिशः । अभिवायुरा- 
. दित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि | आप ओषधयो बनस्पतय 


अन्ञु० ७ ] शाड्ूरभाष्यार्थ ष्ण्‌ 


बॉय नई िट ॉर्पिकियक बाई: पिन नि बिक बट नाई ट4क नि टिकत ब्यर्पि टेक 
आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो 
व्यानोएपपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं सनो वाक्‌ 
त्वक्‌ । चर्म मा<स*स्ावास्थि मज्जा । एतदधिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌। पाडमक्त॑ वा इदध्सबम्‌ । पाडः्क्तेनेव 
पाडनक्त<सप्रणोतीति ॥ १॥ 


प्थिवी, अन्तरिक्ष, गुलोक, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ [-यह 
छोकपादक्त ], अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [-यह देवता- 
पादृक्त ] तथा आप, ओषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा--ये 
अधिभूतपाबूक्त हैं. | अब अभ्यात्मपादक्त बतछाते है--प्राण, व्यान, 
अपान, उदान और समान [ -यह वायुपादक्त ], चक्षु, श्रोत्र, मन, 
वाक्‌ और त्वचा [-यह इन्द्रियपादक्त ] तथा चर्म, मास, ख्ायु, अस्थि 
और मज्जा [-यह धातुपाडक्त--ये सब मिलाकर अध्याक्रपादक्त है ] | इस 
प्रकार पाइक्तोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा--'यह सब पादूक्त ही 
है; इस [आध्यात्मिक ] पाइत्तसें ही उपासक [ बाह्य ] पादक्तको पूर्ण 
करता है॥ १॥ हु 


, प्रथिव्यन्तरिध्॑ द्ोर्दिशोज्वा- |, पषिवी, अन्तरिक्ष, बुलेक, 
-ब्रविध-. ्तरदिश इति लो- | दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ-ये 
भूतपारूक्तम ऋपाडुम । अमि- लेकपाडक्त हैं; अग्नि, वायु, आदित्य, 


वोयुरादि [4 प चन्द्रमा और ४ 
स्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणीति न्द्रमा आर नक्षत्र-य देवतापादक्त 


; जल, ओषधि, वनस्पति 
देवतापाह्ूम्‌ । आप ओषधयो_ हैं; जल, रस दल सर 
आहत “और आत्मा-ये भूतपादुक्त हैं | यहाँ 
तन आकाश आत्मति | आत्मा! विरादको कहा है, क्योंकि 
भूतपाड्ूम्‌ । आत्मेति विराद्‌ | यह भूतोका अधिकरण है । “इत्यघि- 


भूताधिकारात्‌ । इत्यधिभूतमि- | भूतम! यह वाक्य अधिछोक और 


ण्द्ध तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली ६ 
बे वीक चुप व्सि2० व्यरिय जसियेक रपट बार्टि2 कारपियेन बजट बिपिन बस 
त्यधिलोकाधिदेवतपाइक्तदयोप- | अधिदेवत-उन दो पादूक्तोंका भी 


वंश लोड _ | उपकक्षण करानेके छिये है, क्योंकि 
शशणावत । डाकत्यतापाट कफ । इनमें छोक और देवतासम्बन्धी दो 


योभ्ामिहितत्वात्‌ । | पाडक्तोंका भी वर्णन किया गया है। 

अथानन्तरमध्यात्मे पादुक्त-| अब आगे तोन अध्यात्मपाद्क्तों- 
जिविधाध्यात्म- त्ेयेसेच्यते-आणा- | की वर्णन किया जाता है-प्राणादि 
एप ३: हि: बंदपाहर ।। और “हि बादधदस-त बे 
चह्रादीन्दरियपाहम्‌ । चमोदि | इतने ही अध्यात्म और वाह पाइूक्त 
धातुपाहझुमू ।  एताबद्धीद॑ं | हैं। इनका इस प्रकार विधान अर्थात्‌ 
सर्वेमध्यात्मम्‌ | बाह्;यं च्‌ कल्पना करके ऋषि-बेद अथवा 
पादक्तमेवेल्येतदेवमधिविधाय. से सेथ्टिसे सम्पन्न किसी ऋषिने 
परिकस्प्यर्पियेंद एतदशैनसंपत्नों कक न केदी से बतलाते 


कथिरपि हैं-निश्चय ही यह सब पादक्त ही 
चा । घष 
डे खोचदुक्तवान्‌ । ' है । आध्यात्मिक पादूक्तसे ही, 


किमिस्याह-पाइूक्त वा इदं से , सेख्यामें समानता होनेके कारण 
पाइक्तेनिवाध्यात्मिकेन संख्या- , उपासक बाह्मपादक्तको बल्वान- 
सामान्यात्पाई बाह्मय॑स्पृणोति | एरित करता है अर्थात्‌ उसके साथ 
चलयति पूरयति । एकात्मतयो- | *ेछूपसे उपलब्ध करता है | इस 


। ।] के 
पलभ्यत इत्येतत्‌ | एवं पाड्- | दे सं पादुक्त है! ऐसा 
5 व एव पाक | जो पुरुष जानता है वह प्रजापति- 


मिदं सर्वमित्ति 
मिदं सवेमिति यो कह स अजा- | खरूप ही हो जाता है-ऐसा इसका 
पत्यात्मेव मचतीत्यथः ॥ १॥ “ तात्पर्य है॥ १ ॥ 
“+्य्र9. 02-4०... 


इति शीक्षावल्ल्यां सप्मोउ्जुवाकः ॥ ७ ॥ 
“5९2० 


अष्टम अनुवाक 


ओड्डारोपासनाका विधान 


व्याहत्यात्मनो ब्रह्मण उपा- 
सनमुक्तम्‌ । अनन्तरं च पादक्त 
खरूपेण . तस्पैवोपासनपुक्तम्‌ | 
इृदानीं सर्वोपासनाड्रभूतस्योड्ढा- 





व्याहृतिरूप ब्रह्मकी उपासनाका 
निरूपण किया गया; उसके पश्चात्‌ 
उसीकी उपासनाका पादक्तरूपसे 
वर्णन किया । अब सम्पूर्ण 
उपासनाओंके अद्भूत जोंकारकी 


। उपासनाका विधान करना चाहते 


रोपासन विधित्ययते | परापर- | हैं। पर एवं अपर अ्ह्नदश्सि 


ब्रह्ममएया उपायमान ओछड्डवारः 
बाब्दमात्रोडपि परापरअह्मग्राप्ति- 
साधन भवति। स ह्यालम्बनं 
ब्रह्मणः परसापरसख च, प्रति- 
मेव विष्णोः। “एतेनेवायतने- 
नेकतरमन्वेति” (ग्र० उ० ५। 
२) इति श्रुतेः । 


उपासना किये जानेपर ओकार-- 
केवल शब्दमात्र होनेपर भी पर 
और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन 
होता है | वही पर और अपर ब्रह्मका 
आह्म्बन है, जिम्त प्रकार कि 
विष्णुका आहुम्बन प्रतिमा है । 
(इसी आहम्बनसे उपासक [पर 
या अपर ] किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 
हो जाता है?” इस श्रुतिसे यही 
बात प्रमाणित होती हैं । 


ओमिति ब्रह्म । ओमितीद्सवबेम्‌ । ओमित्ये- 


तदनुकृतिह सम वा अप्यो श्रावयेत्याश्राववन्ति | ओमिति 
सामानि गायन्ति। ओश*शोमिति शख््राणि शब्सन्ति । 
ओमित्यध्वयुंः प्रतिगरं प्रतिगणाति । ओमिति ब्रह्मा 
प्रसोति। ओमित्यभिहोत्रमनुजानाति | ओमिति ब्राह्मणः 
प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्तवानीति । ब्ह्मेबोपाप्तोति ॥ १॥ 


तै० उ० < 


हज 


५८ तैत्तियीयोपनिषद्‌ [ बही १ 
न ब०2बत जल्थिन जए2त2 अकबर अपयन अटशि> अर - अत 

५५०) यह शब्द ब्रह्म है, क्योंकि (3७ यह सर्वरण है; ४४ 
यह अनुक्ृृति ( अनुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) ह्रें--ऐसा अ्रसिद्ध 
है। [ याज्िकडोंग | “ओ श्रावष” ऐसा कहकर श्रवण कराते है ) ४४ 
ऐसा कहकर सामगान करते हैं | '७» शोम' ऐसा कष्टकर शर्सों ( गीति- 
रहित ऋचाओं ) का पाठ करते हैं। अच्वर्यु प्रतिगर ( प्रत्येक कर्म ) के 
प्रति *» ऐसा उच्चारण करता हैं। “४७ ऐसा कहकर ब्रद्मा अबुज्ा 
देता है; '७०” ऐसा कहकर वह अम्निहोत्रके लिये आजमा देता है। 
बेदाध्ययन करनेचाढा आह्ण '3०' ऐसा उच्चारण करता टुआ कहता 
है--'मे ब्रह्म ( बेद अथवा परत्नह्ष ) को प्राप्त करूँ ।! इससे बह ब्रद्मकों 
ही प्राप्त कर छेता है ॥ १ ॥ 


ओमिति | इतिशव्दः खरूप- | 'ओमिति! इसमें +ति' शब्द 
जेदास्स परिष्छेदार्ईल. ओ- | फिरके अं स्क , परिच्टेद 
सा्वोल्थय, मिल्येतच्छच्दरूप॑ ( निर्देश ) करनेके ठिये है। अर्थात्‌ 
कर है 3०” यह शब्दरूप ब्रह्म हँ--ऐसा 
त्रह्केति मनसा धारयेदुपासीत || इसका मनसे व्यान-उपासना करे; 
यत ओमितीद॑ सर्वे हि शब्दरूप- क्योंकि ५32»)! यही सब्र कुछ है, 


कारण, समस्त शब्दरूप म्रपत्व 
व्यू 4 
मोद्ारेण व्याप्त्‌ । “तथथा ओंकारसे व्याप्त है, जैसा कि 'जिस 


शहुना” (छा० उ० २।२३ | | प्रकार शंकुसे पत्ते व्याप्त रहते हैं 
३) इति श्रुत्यन्तरातू। अभि- हत्यादि एक दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 


४ के , | होता है। सम्पूर्ण वाच्य वाचकके 
घानतत्त् हामिधेयमित्यत इदं | ही अधीन होता है, इसलिये यह 
सबमोड्डार इत्युच्यते । सब ओंकार ही कह जाता है | 

ओड्डारस्तुत्यथमृत्तरो ग्रन्थः | |. आगेका ग्रन्थ ओंकारकी स्तुतिके 
उपास्यत्वात्तस्य । हा है, क्योंकि वह उपासनीय 
ओमिस्येतदलु पर बे ६.20) 
कि: । 3» यह अनुकृति यानी 


५ अनुकरण है। इसीसे किसीके 
रुुकरणम्‌ । करोमि यास्‍्यामि | द्वारा 'मैं करता हूँ, मै जाता हैं! 


ओड्डारमहिमा 


अन्लु० ८ ] शाह्लरमाष्यार्थ ण्र, 
बट बॉरिटक आए िट, ईपियि ४ चाट बक्सर नि पाई किट कर नई पक बयद किटेक- बट बहॉर्स्किटेका 
चेति छृतमुक्तमोमित्यनुकरोत्य- | इस प्रकार किये हुए कथनको 

घुनकर॒ दूसरा पुरुष [ उसको 
'न्य|। अत ओड्ढारोब्लुऋृतिः | | श्लीकृत करते हुए] “3» ऐसा 


अति लक अनुकरण करता है। इसलिये 
ह सम वा इति ग्रसिद्धाथाव्‌- | ओंकारअनुकृति है । 'ह 'स्म' और 


न बा 'वै!--ये निपात प्रसिद्धिके सूचक 
दोतका। । ग्रसिद्धमोड्डारथानु- 

किक ! हैं, क्योंकि ओंकारका अनुक्ृतित्व तो 
कतित्वम्‌ | प्रसिद्ध ही है | 


अपि च ओ श्रावय इति इसके सिवा ओ श्रावय! इस 

. | प्रकार प्रेरणापूर्वक याज्षिकछोग 

प्रैषपूवेकमाश्रावयन्ति | तथोमिति | अतिश्रवण कराते हैं ।॥ तथा “3४? 

ऐसा कहकर सामगान करनेवाले 

सामानि गायन्ति सामगाः | | सामका गान करते हैं। श्र 

शंसन करनेवाले भी 3» शोम! 

ऐसा कहकर शर्त्रोंका पाठ करते 

हैं। तथा अध्य्युलोग प्रतिगरके 

प्रति 3” ऐसा उच्चारण करते 

प्रतिगरं श्रतिगणाति । ओमिति हैं। 3४” ऐसा कहकर ब्रह्मा 

अनुज्ञा देता है. अर्थात्‌ ग्रेरणापूर्वक 

ब्रह्मा असोत्यनुजानाति ग्रेषपूवें- | आश्रवण करता है; और “3»' 

कहकर वह अश्निहोत्रके लिये आज्ञा 

कमाश्रावयति । ओसित्यप्रि- | देता है। अर्थात्‌ यजमानके ये 

कहनेपर कि 'मै हवन करता हैँ' 

वह 3» ऐसा कहकर उससे 
ओमित्येवानुज्ञां प्रयच्छति । अनुज्ञा देता है | 


0.# 


3“शोमिति शस्नाणि श्सन्ति शस्र- 


शंसितारोजपि । तथोमित्यध्वयु। 


होत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त 


का अक 3). 


द्‌० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चली १ 
बॉस ब्ये2, बएिक ब्यर्सिटिक ब्यफिटे बार: नाईट नह” टफ ब्यॉसिटिफक व्यय बह. नर: 
ओमित्येव ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्‌ | प्रवचन अथात्‌ अध्ययन करनेवाला 
ब्राह्मण '3“” ऐसा उच्चारण करता 
है; अर्थात्‌ '3० ऐसा कहकर ही 
वह अध्ययन करनेके लिये प्रवृत्त होता 





प्रवचर्न॑ करिष्यन्नध्येप्पमाण 
ओमित्येबाह । ओमित्येव प्रति- 
है । "मैं ब्रह्म यानी वेदको प्राप्त करूँ 


पदयतेः्ध्येतुमित्यर्थः । अरह्म वेद- | ,थत उसे प्रहण कहें” ऐसा कहकर 
भुपाभवानीति प्राप्तुयांग्रही- | वह अह्यको प्राप्त कर ही. छेता है. । 


ष्यामीत्युपाप्ोस्येव.. ब्रक्ष | | अथवा [यों समझे कि ] 'मैं ब्रह्म- 
परमात्माको प्राप्त करूँ/' इस प्रकार 


अथवा ब्रह्म परमात्मा तमु-।आक्ाको प्राप्त करनेकी इच्छासे वह 
पाप्तवानीत्यात्मानं॑ प्रवक्ष्यन्आापू- | (3»” ऐसा ही कहता है और 
यिष्यन्नोमित्येवाहद | स च तेनो- उस ३“»कारके द्वारा वह ब्रह्मको 
अर प्र कर प्राप्त कर ही लेता है । इस प्रकार 
ड्वारेण अन्ष प्रामोत्येब। ओड्डार- | क्योकि 3“कारपूर्वक प्रदत्त होनेवाली 
पूर्व अबृत्तानां क्रियाणां- फलव्त्य॑ | क्रियाएँ फलवती होती हैं. इसलिये 
स्मात्तस्मादोड्टारं अद्लेत्युपासी '3>कार ब्रह्म है! इस तरह उसकी 
(कक जलैत्युपासी: | उपासना करे--यह्‌ इस वाक्यका 
तेति वाक्याथेः ॥ १ ॥ अर्थ है ॥ १॥ 


++ह६269७२१र 
इति शीक्षावलल्यामएमो5नुवाकः ॥ ८ ॥ 





'नवस अनुवाक 


ऋतादि झुसकमोंकी अवश्यकत॑व्यताका विधान 


विज्ञानादेवामोति खाराज्य- |- विज्ञानसे ही खाराज्य प्राप्त कर 
मिलती ेसंमोपीन ६ , _ € | लेता है-ऐसा [छठे अनुत्राकमें] कहे 
च् कर्म | ज्ञानेके कारण श्रौत और स्मात्त कर्मो- 
णामानर्थक्यं ग्राप्तमित्यतसतन्मा | * *र्थता प्राप्त होती है। वह 


प्राप्त न हो, इसलिये पुरुषार्थके प्रति 


दिंति ५ ५ कर्मोका साधनत्व प्रदर्शित करनेके 
प्रापदिंति कर्मगां पुरुषार्थ अति लिये यहाँ उनका उलछेख कियो 


साधनत्वप्रदर्शनाथमिहोपन्यासः-- | जाता है--- 

ऋत॑ च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। द्मश्र स्वाध्याय- 
प्रवचने च। शमश्र स्वाध्यायप्रवचने च। अम्नयश्र स्वाध्याय- 
प्रवचने च | अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्र 
स्वाध्यायप्रवचने च | मानुष॑च सवाध्यायप्रवचने च | 
प्रजा च ख्वाध्यायप्रवचने च | प्रजनश्र स्वाध्यायप्रवचने च । 
प्रजातिश्व॒ स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः। तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने 
एवेति नाको मौद॒ल्यः । तद्ि, तपरतडि, तपः ॥ १ ॥ 


ऋत ( शाल्रादिद्वारा बुद्धिमें 'निश्चय किया हुआ अर्थ ) तथा 
खाध्याय ( शाख्राध्ययन ) और प्रबंचन ( अध्यापन अथवा वेदपाठरूप 
ब्रह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ] | सत्य ( सत्यभाषण ) 
तथा खाध्याय और प्रत्रचन [ अनुष्ठान किये जाने चाहिये ]। दम 


सभच्क के जकक- 


दर तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली 
"429 बस डक गरियित बसीि लस व्यरियिन बस किस ५2५2-42» 
( इन्द्रियदूमन ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें सदा करता रहे ) | 
शम ( मनोनिग्रह ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ ये सवदा कर्तव्य हैं | । 
अग्नि ( अग्ययाघान ) तथा खाध्याय और अवचन [ इनका अनुष्ठान 
करे ] | अग्निहोत्र तथा खाध्याय और प्रवचन [ ये नित्य कर्तव्य हैं ] | 
अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका नियम- 
से अनुष्ठान करे ]। मान्ुपकर्म ( विवाह्यदि छौकिकण्यवहार ) तथा 
खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें करता रहे ] प्रजा ( प्रजा उत्पन्न करना ) 
तथा खाध्याय और प्रवचन [-ये सदा ही कर्तव्य हैं ] | प्रजन ( ऋतु- 
कालमें भार्यागमन ) तथा [ इसके साथ ] खाध्याय और प्रवचन 
[ करता रहे ] प्रजाति ( पौन्नोत्पत्ति ) तथा खाध्याय और प्रवचन 
[ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ] | सत्य ही [ अनुष्ठान करने योग्य 
है | ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है । तप ही [ नित्य अनुष्ठान 
करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुशिष्टिका मत है। खाध्याय 
और प्रवचन ही [ कर्तव्य हैं. ] ऐसा मुद्दल्के पुत्र नाकका मत है। 
अतः वे ( खाध्याय भौर प्रवचन ) ही तप हैं, वे ही तप हैं || १॥ 


ऋतमिति व्याख्यातम्‌। खा- 
ध्यायोध्ध्ययनम्‌ । प्रवचनमध्या- 
पन॑ ब्रह्मयन्रों था । एतान्युवा- 
दीन्यनुष्ठेयानीति वाक्यशेपः । 
सत्यं च सत्यवचरन यथाव्या- 
ख्यातार्थ वा | तपः कृच्छादि | 
दमो वराह्मकरणोपशमः । शमो- 


फरणोपणशमः। अन्नय आधा- 


ऋता-इसकी व्याख्या पहले 
( ऋत वदिष्यामि-इस वाक्यमें ] की 
जा चुकी है। खाध्याय! अध्ययनको 
कहते हैं, तथा प्रवचन” अध्यापन 
या ब्रह्मयशका नाम है। ये ऋत 
आदि अनुष्ठान किये जाने योग्य 
हैं--यह वाक्यशेष है | सत्य-सत्य- 
वचन अथवा जैसा पहले [ सत्यं 
वदिष्पामि---इस वाक्यमें ] व्याख्या 
कौ गयी हैं, वह, तप-ऋष्छादि; दम- 
वाह्म इच्द्रियोंका निम्रह; शम-चित्त- 
की शान्ति, [ ये सब करने योग्य 


अनु०९ | शाइरसाण्यार्थ दर्द 


गई नाईक ब्यॉई2 बॉर्टि 4 पाई बाई 22% नहर्टि2% चाईएलिट2क, यथा पक एकि24७ बलि? टिक 
० पी हक 


तव्याः। अभ्निहोत्रं च होतव्यम् | | है | | अप्नियोका आधान करना 
अतिथयशथ पूज्याः | मानुषमिति हे | हक होम करने योग्य 
जी ५ । अतिथियोका पूजन करना 
लोकिकः संव्यवहारः दे 
हि ! ते | जाहिये । मानुप यानी छौकिक 
यथाप्राप्मनुष्ठयम््‌ | गा चोत्पा- व्यवहार; उसका भी यथाग्राप्त 
दा | पअ्जनथ प्रजननमृती | अनुष्ठान करना चाहिये । प्रजा 
भार्यागमनमित्यर्थः । अजातिः | न करनी चाहिये । प्रजन- 
है जरिक पर गक प्रजनन-ऋतुकारमें भार्यागमन और 
पोत्रोत्पत्तिः पुत्रों निवेशयितव्य | भ्रजाति-पौत्रो्पत्ति अर्थात्‌ पुत्रको 
इत्येतत्‌ । ख्रीपरिग्रह कराना चाहिये | 
सर्वेरेतेः करममियुक्तयापि | इन सब कर्मोंसे युक्त पुरुषको 
खाध्यायप्रवचन- खाध्यायप्रवचने जा सिम के 
सहयोगकारणन, यत्नतो<्नु्ठेये इत्येव- प्‌ क्‍ ञ ना “इसी- 
टय! यत्तोष्लये इस्येव लिये इन सबके साथ खाध्याय और 
ग्रहणम्‌ । स्वाध्यायाधीन हाथे- | स्वाध्यायके अधीन ही अर्थज्ञान है 
जशञानम, अर्थज्ञानाय्तच ॒पर॑ | और अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
न्‍ु ५ हर « | है, तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति 
श्रेय; प्रवचन च तदावेस्मरणार्थ | 2 ल्यि 
३ का अवध पद] ध | और धर्मकी बृद्धिके लिये है; इस 
30 रे जाया । अध्याय और प्रवचनमें आदर 
यग्रवचनयोरादरः कायेः । ( श्रद्धा ) रखना चाहिये । 
सत्यमिति सत्यमेबानुष्ठातव्य- | सत्य अथोत्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
सत्यादिमाषान्वे मिंति.. संत्यमेव | किये जाने योग्य है-ऐसा सत्यवचा 
इनीना मतमेदाः वचो. यस्थ सोष्यं | -सत्य ही जिसका वचन हो वह 


अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है 
सत्यवचा नाम वा तस्य । राथी- | वह राथीतर अर्थात्‌ रथीतरके वशमें 


तरो रथीतरस ग्रोत्रों राथीतरा-, उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता 
चार्यो मन्यते | तप इति तप एवं | है । तप यानी तप ही कर्त्तव्य है- 


कक 


दे 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


[ चल्ली १ 
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कतंव्यमिति तपोनित्यस्तपसि 
नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति वा 
नाम पोरुशिष्टिः पुरुशिण्टया- 
पत्य॑ पौरुशिश्टचायों मन्यते | 
स्वाध्यायग्रवचने एचालु्टेये-इति 
नाको नामतो पुद्ृलसापत्य॑ 
भोद्ल्य आचारयों मन्यते | तद्धि 
तपसद्धि तपः | हि यस्मात्खा- 
ध्यायप्रवचने एवं तपस्तस्मात्ते 
एवालुष्ठेये इति । उत्तानामपि 
सत्य तपःखाध्यायप्रवचनानां पु- 
नप्रहणमादराथंम्‌ ॥ १॥ 


ऐसा तपोनित्य-नित्य. तपोनिष्ठ 
अथवा तपोनित्य नामवाला पौरुशिष्टि 
-पुरुशिष्टका पुत्र पौरुशिष्टि आचार्य 
मानता है | खाध्याय और प्रवचन 
ही अनुष्ठान किये जाने थोग्य हैं- 
ऐसा नाक नामवाला मुद्ठलका 
पुन्न मौदल्यं आचार्य मानता है । 
वही तप है, वही तप है। 
इसका तात्पर्य यद्द है-क्योंकि 
खाध्याय और प्रवचन ही तप हैं, 
इसलिये वे ही अनुष्ठान किये जाने 
योग्य हैं । पहले कहे हुए भी सत्य, 
तप, खाध्याय और प्रवचनोंका 
पुनग्रहण उनके आदरके ढिये है॥१॥ 


"३09 धछ८७- ३ 


3 


इति शीक्षावल्ल्यां नवमो5जुवाकः ॥ ९ ॥ 





 दशम अलुवाक 
तिश्नड्डका वेदाउक्चन 


अहं वृक्षस्य रेरिवेति खाध्या-| . “भह्द बृक्षस्य रेरिवा! आदि 
मन्त्रान्नाय खाध्याय ( जप ) के 

यार्थी मन्त्राम्नाय। । खाध्यायश्र लिये है | तथा खाभ्याय विद्या 
अगत्पिसय (ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बतलाया 
822 । अकरणात्‌ । गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात होता 
विद्यार्थ हीद॑ प्रकरणम्‌ | न है, क्‍योंकि यह प्रकरण विद्या 
ल्यि ही है, इसके सिवा उसका 

चान्यार्थत्वमवगम्पते «। ग्राध्या- कोई और प्रयोजन नहीं जान पडता, 
सेन च विशुद्धसंच्चल विद्योत्प- क्योंकि स्वाध्यायके द्वारा जिसका 
येन च विशुद्धसन्च विद्योत्प: बह खडे हो; शेयर है उधम 
त्तिर्वकल्प्यते । | विद्याकी उत्पत्ति होना सम्मव है। 
अहं वृक्षस्य॒ रेरिवा । कीतिः पृष्ठ गिरेरिव । ऊच्बे- 
पवित्रों वाजिनीब स्वम्रतमस्मि । द्रविण<सबचेसम्‌ । 
सुमेधा अम्रतोक्षितः | इति त्रिशक्लोवेदानुबचननम्‌ ॥ १॥ 


मैं [ अन्तर्यामीरूपसे उच्छेढरूप ससार- | वृक्षका प्रेरक हैँ । मेरी 
कीति पर्रतशिखरके समान उच्च है | ऊर्भ््रपवित्र ( परमात्मारूप कारण- 
वाला ) हूँ । अन्नवान्‌ सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मै भी 
शुद्ध अमृतमय हैँ ।”मै ग्रकाशमान [ आत्मतत्त्वकूप ] धन, सुमेधा 
( सुन्दर मेधघाचाला ) और अमरणघर्मों तथा अक्षित ( अब्यय ) हैं, 
अथवा अम्तसे सिक्त € भीगा हुआ ) हँ-यह त्रिगडु ऋषिका वेदानुवचन 
हैं॥ १॥ 

तै० उ० ९ 


६६ तैफ्तिरीयोपनिषत्‌ [ यल्ली १ 


ब्हॉसिीक चरपियेक न्वज)2७ न्यर्सिट७ १७ कार, बट ७ ना, नए >:2.०० न िट७ नॉर्टिलियेक बॉडिय- 
अहं वृध्षुस्थोच्छेदात्मकस | में अन्तर्यामीरूपसे वृक्ष अथीत्‌ 
संसारइक्षय्यरेरिवा. प्रेरण्ता- ! उच्छेठामक ससाररूप दृक्षका प्रेरक 
उन्तर्याम्यात्मना । कीर्तिः ख्या- | है! मेरी कौति असिद्धि पर्ेतके 
तिगि ०] मच समान ऊँची हे । मै ऊब्ब- 
4 सिवाच्छिता | ५ 
ये हि ; कट , | पवित्र हूँ-पव्रिन्न-पावन अर्थात्‌ 
हे न अप | पर 40 ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पवित्र 
पावन ज्ञानप्रकाइ्यं पवित्र परम | पर्रश जिस मुझ सर्वात्माका 
ब्रह्न ये सर्वात्मनों मम सो- |ऊर्ज यानी कारण है. वह 
अमृध्वेपवित्रः । वाजिनीव वाज- | मे ऊर्शषपवित्र हैं । “बाजिनि 
बतीब । वाजमन्नं तद॒ति सबित- | पे-वाजवानके समान-चाज अर्थोत्त 
रीत्यथः । यथा सबवितर्यमृतमा- 
त्मतत्व॑ बिशुद्धं असिद्ध श्रृति- 


अन्न उससे युक्त सूर्यके समान, 
स्मृतिशतेभ्य एवं खमृत शोमन॑ 


















जिस प्रकार सैकड़ो श्रुतिस्ट्तियो- 
के अनुसार सूर्यमें. विश्वुद्ध 
अमृत यानी आत्मतत्त्व प्रसिद्ध है 
उसी ग्रकार मै भी छु अमृत अथौत्‌ 


विशुद्धमात्मतत्वमस्मि सवामि । | शोमन-विश्वुद्ध आत्मतत्त हैँ । 
द्रविणं धन सबचंस दीपमि-| वही मैं आत्मतत््व सवर्चसस-- 
३. दीप्तिशाली द्रविण यानी धन हूँ--इस 

मत्तदेवात्मतत्वमस्मीत्यनुवर्तते । ऐ 


प्रकार यहाँ “अस्मि ( हूँ )' क्रिया- 
की अनुद्दत्ति की जाती है । अथबा 
आत्मतका प्रकाशक होनेसे तेजखी 
ग्रह्मश्ञान, जो मोक्ष खुखका हेतु होने- 
के कारण धनके समान घन है, 
[ मुझे प्राप्त हो गया है )-इस 
पक्षमे [ “अस्मि' क्रियाकी अलुद्धत्ति 
न करके ] या प्राप्तम' ( वह 
झुझ्ले प्राप्त हो गया है) इसका 
अध्याहार करना चाहिये |: 


बहाश्ञानं वात्मतलप्रकाश- 
कत्वात्सवर्चसम्‌ । द्रविणमिव 
द्रविणं. मोक्षसुखहेतुत्वात्‌। 


अस्मिन्पक्षे श्राप्तं मयेत्यध्याहारः 
_करतेव्य: | 


अन्ु० १० | शाड्रभाष्यार्थ ७ 
व्यय नबरिस म९ 22 ९2०. ०४९३०. ९६२५... ६९२६० ०8५२० ६९२०. ५2२७ "डिक नि. 

सुमेधा। शोमना मेध्ा सर्व- |. सुमेधा-जिस मेरी मेघा शोभन 
ज्ञुलक्षणा यसय मम सोऊईं , अर्थात्‌ सर्वशत्वलक्षणबाल्ी है वह 


ँ ब् | मैं खुमेधा हैं । संसारकी स्थिति, 
. समेघाः । संसारखित्युत्पक्युप-, उत्पत्ति और सहार-इसका कौशल 


संहारकोशलयोगात्सुमेधस्त्वम्‌ | | दोनेके कारण मेरा सुमेंधस्व है। 
... इसीसे मैं अमृत-अमरणधमीा और 

अंत वामतो उमरणधर्माक्षि न हे ध 
न. / ।् अक्षित--अक्षीण यानी अव्यय अथवा 
उक्षीणो5व्यय$, अक्षृतो वा) अमृतेन | अक्षय हूँ । अथवा, [ तृतीयातत्पुरुष 
- ० - । समास माननेपर |] अमृतेन उद्षितः 

क्षितः सिक्त+ | “अमृतोक्षितो- | हे 
वोक्षितः सिक्तः | “अम्नतोश्षित अमृतसे सिक्त हूँ। “में अमृतसे 
हम” इत्यादि ब्राह्मणम्‌ । । उक्षित हूँ” ऐसा त्राह्मणवाक्य भी है। 
| 


लो | 
स्येचं त्रिशज्ञोक्रपेन्द्षभूतस्यथ , इस प्रकार यह त्रह्ममूत त्रह्मवेत्ता 


, ञ-+  निशंकु ऋषिका वेदानुबचन है। 
त्रक्मबिदों वेदालुवचनम्‌ ; वेदों पद वेद अधात आधिशमरिशेन- 


वेदनमात्मेकत्वविज्ञानं. तंस्य | को कहते है उसकी प्राप्तिके अचु- 


| 
५ | पीछेका वचन-  विदानुवचन' 

दान | & 
प्रा्िमतु बचन॑ वेदालुबचनम्‌ | कहलाता है । तात्पर्य यह है कि 


"| 
आत्मनः ऊ्ृतकृत्यताख्यापनाथ | अपनी कृतक्ृत्यता प्रकट करनेके 


वामदेववल्त्रिशडुनापेंण दर्शनेन । लिये बामदेवके समान % त्रिशडू 
हे ऑमदिया:। ऋषिद्वारा आपंदृष्टिसे देखा हुआ 
वेट सल्त्राज्ञलाय' आत्मावद्या | ६ प््नानज्नाय आत्मविद्याका प्रकाश 


प्रकाशक इत्यथः । | करनेवाला है । 


अस्य च जपो चिद्योत्पत्त्य- इसका जप विद्याकी उत्पत्तिके 
श्रोष्चगम्यते । ऋतठ॑ चेत्यादि- छिये माना जाता है। इस “ऋत॑ 





नजजज+5 


अध्दृखिये एतरेयोपनिपद्‌ २ ६ । '* 


६८ तैत्तिसोयोपनिषद्‌ [ बल्ली १ 
नये ०२०): ब्रिज नर्सियग3ज ब्यारलिट 2. बर्एि22, किन... बार ४ प्यापि200 ब्यर्टििट/ बरपडिटे3७ बआर्टिि2+ 
कर्मोपन्यासादनन्तर॑च॒वेढालु- | च' इत्यादि अनुवाकमे वर्मका 
बचनपाठादेतदवगम्पत एवं डयास ( डल्लेख ) करलेके 
कर य « . अनन्तर वेदानुबचनका पाठ करनेसे 
श्रातस्मार्तेप नित्येप्‌ कमत यह जाना जाता है कि इस पकार 
युक्तस्थ निष्कामस्य पर अक्ष श्रीत और स्मार्त नित्यकर्मो्मे लगे 
हुए परब्रह्मके निष्काम जिज्ञासुके प्रति 
आत्मा आदिसे सम्बन्धित आषैदर्शनो- 
दुर्भवन्त्यात्मादिविपयाणीति॥।१॥ | का आदुर्भाव हुआ करता है ॥ १॥ 
>> ऊ#ए४:-५+ हु 
इति शीक्षाचर्ल्यां दशमाइनुवाकः ॥ १० ॥ 
++€&€>२9७23*- 


एकादश अनुवाक 


वेदाध्ययनके अनन्तर श्रिप्यको आचार्यका उपदेश 

चेडमनच्येत्येवमाटिकतंव्य- |. अद्मात्मैक्यविज्ञानसे पूर्ष॑श्रीत 
मण्याविशनाद तोपदेशासम्भः आ- | हक कक सर 
करना चाहिये---इसीलिये “ेदम- 

परमागष उ्रह्नविज्ञानानिय- के रत लिन वेदम 
मना ऋष्यानि अतलाए नृज्य इत्यादि श्रुतिसि उनकी 
की, स्मात- अ#र्तव्यताके उपदेशका आरम्भ किया 
कमोणीत्यवमथः | अनुशासनथुत्तेः | जाता है, क्योंकि [ “अनुशास्तिः 
पृरुपमंस्कारा्थत्वान । संस्क्ृतस्य ऐसी ] जो अनुगासन-श्रुति है वह 
परुषके सस्फारके छिये हे, क्योंकि जो 

' इरुप संस्कारयुक्त और बिद्युद्धचित्त 
' ह।ता हैं उसे अनायास ही आक्षज्ञान 
हन्ति विद्ययामृतमब्नुते” ( मनु० / प्राप्त हो जाता है। इस सम्बस्धमें 
१९ | १०४) इति स्थृति-। | “नपसे पापका नाथ करता है और 


> ' झञानसे अमरत्व छा ४१5 पे 
- पक्ष्यति च-"नपसा बअ्द्य मय अप 0 भि करता हैं ' एसी 
|, सेंशरति है। आगे ऐसा कहेंगे भी-क्ि 


विविडिपोरापीणि दशनानि ग्रा- 


हि. विशुद्वसच्चणात्मन्नानमझ्ञ- 
संवरोत्पद्यते । “तपसा कलम 


अनु० ११ ] शाह्वरभाष्यार्थ दर 
ब्कर्ट ने: बजट बर्टलिटे७० न्यर्थ वेट नकिटे 4 बईिटिटट4- बल प2> बयई<2:220७- नयईएिट4क नयि723%- व्याई:20% नर 224, 
ज्ञासस्व” ( तै० उ० ३। २।५) | “तपसेत्रह्मको जाननेकी इच्छा कर 

आप िो . , अत' ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये कर्म 
यानि कमोणि | अनुशास्तीत्यनु- ! अनुशासन!'-ऐसा शब्द होनेके 


५. 5 | कारण उस अनुशासन - 
शासनशब्दादनुशासनातिक्रस । ४ चुशास की अति 
क्रमण करनेपर  दोषकी उत्पत्ति 


हि दोषोत्पत्तिः । | द्वोगी । 


: आ्रागुपन्‍्यासाध्ष कर्मणाप््‌ । | कर्मोका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यह निश्चय 


केवलत्रह्मविद्यारम्भाच हे | होता है कि ये कर्म विद्याकी उत्पत्ति- 
कर्माण्युपन्यस्तानि । उदितायां | के ढिये हैं | । कर्मोका उपन्यास 


च्‌ ब्रक्मविद्यायाम्‌ “अमर्य अतिष्ठां | ल. अह्मविद्याकः निरूपण 
आरम्म करनेसे पूर्व ही किया 
!) (व रु 
बिन्द्ते आज हक क ।१) [गया हैं | ब्रह्मविद्याका उदय 
“न बिभेति कुतश्चन! (त्‌० 8० | होनेपर तो “अभय प्रतिष्ठाको प्राप्त 
२।९। १) “किमहं साधु नाक- | कं ठेता है” “किसीसे भी भय 
हि नहीं मानता” “मैंने कौन-सा शुभ- 
खम्र (ते० उ० २। ९ | १ ) | कर्म नहीं क्रिया” इत्यादि वाक्योंद्वारा 
इत्येवमादिना. कर्मनेष्किश्वन्यं | कर्मोकी निष्किश्वनता ही दिखलायेंगे। 
दिला ६ -. | इससे विदित होता है कि कर्म पूर्व- 
$ डड ञ्च्रृ शा की पे है 

“अल जा ते | सख्चित पापोके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
पूवापाचतहास्तक्षयद्वारण प्रातेकि हो लिये हैं । “अविया 
विद्योत्पत्यथानि. कर्माणीति । | (कर्म ) से मृत्यु (अधर्म ) को 
ग » | पार करके विद्या ( उपासना ) से 

मन्‍्त्रवर्णाच--“अविद्यया सत्युं | ५ ओ विया ६ उपासना | 
है 0] अमरत्व छाभ करता है ' इस मन्त्र- 
तीत्वो विद्ययावृतमश्नुते” | 4र्णसे भी यही बात प्रमाणित होती 


(ह० उ० ११) इति । ऋता- । है । अतः पहले ( नवम अनुवाकमें ) 





७० सैत्तिरीयोपनिपद [ चली * 
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दीनां पूर्वत्रोपदेश . आनर्थक्य- जो ऋतादिका उपदेश किया ई वह 
उनके आनर्थक्यकी निश्ृत्तिके लिये 


परिहाराथः । इह तु ज्ञानोत्पक्त्य- हैं | तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्तिके 
हेतु दनेसे उनकी कर्तव्यताका 
थृत्वात्कतेव्यतानियमार्थः । नियम करनेके लिये है । 
वेदमनूच्याचार्योपन्तेवासिनमनुशास्ति | सत्यं बद | 
धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः | आचायौय प्रियं घन- 
माहत्य प्रजातन्तुं माव्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ | 
धर्मान्न प्रमद्तिव्यम्‌। कुशलाज्न प्रमदितिग्यम्‌ । भूत्यै न 
प्रमदितिव्यम्‌। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम ॥ १॥ 
देवपितृकायोभ्यां न॒प्रमदितिज्यम्‌ । मातृदेवो 
भव। पितृदेवो सव | आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव। 
यान्यनवद्यानि कमोणि। तानि सेव्तिव्यानि | नो इतराणि। 
यान्यस्माक*सुचरितानि । तानि त्वयोपास्थानि ॥ २॥ 
नो इतराणि । ये के च्स्मच्छेया<सो ब्राह्मणाः । 
तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्यया देयस्‌ । 
अश्रद्याएदेयम्‌ | श्रिया देयम्‌ | हिया देयम | भिया 
देयस्‌ । संविदा देयम्‌ | अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा 
त्ृत्तविचिकित्सा वा स्थात ॥ ३॥ 
ये तत्र ब्राह्मणाः संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः 
अलूझा धमकामाः स्थु; | यथा ते तन्न॒वर्तेरव । तथा - 
तत्र वर्तेथा।। अथाम्याख्यातेषु | ये ततन्र ब्राह्मणा 
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संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलुक्षा धर्मकामाः स्युः । 

यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेघु वर्तेथाः | एप आदेशः। 
एप उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ | एतदनुशासनम्‌ । एव- 
मुपासितव्यम्‌ । एवम्रु चेतदुपास्यम्‌ ॥ ४॥ 


वेदाध्ययन करानेके अनस्तर आचार्य शिष्यको उपदेश देता है--- 
सत्य बोल | धर्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद न कर आचार्यके 
लिये अभीष्ट वन छाकर [ उसकी आज्ञासे श्रीपरिग्रद्ठ कर और ] सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर । सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | धर्मसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये | कुशल ( आत्मरक्षामें उपयोगी ) कर्मसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये। ऐश्वर्य देनेवाले माज्नलिक कर्मोसे प्रमाद 
नहीं करना चाहिये | स्वाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये ॥ १॥ देवकार्य और पितृकारयोंसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | 
तू मात्ृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हो, आचार्य- 
देव हो और अतिथिदेव हो | जो अनिन्दध कम हैं उन्‍्हींका सेवन करना 
चाहिये--दूसरोका नहीं । हमारे ( हम गुरुजनोंके ) जो छुभ आचरण 
है तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ दूसरे ग्रकारके कर्मोकी 
नहीं । जो कोई [ आचार्थादि धर्मोसे युक्त होनेके कारण ] हमारी अपेक्षा भी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन ( श्रमापहरण ) 
करना चाहिये । श्रद्धापूवेक देना चाहिये । अश्रद्धापूवेक नद्दीं देना चाहिये | 
अपने ऐश्वर्यके अनुसार देना चाहिये। लजञापूर्वक देना चाहिये। भय मानते 
हुए देना चाहिये | सवित--मैत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना चाहिये। 
यदि तुझे कमे या आचारके विषयमे कोई सन्देह् उपस्थित हो॥ ३॥ 
तो वहाँ जो विचारशील, कम्ममे नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कर्मपरायण ), 
अरूक्ष ( सरलमति ) एवं घ्मोमिलाबी ब्राह्मण हो, उस प्रसच्भमें वे जैसा 
व्यवहार करें वैसा ही त भी कर । इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष 
आरोपित किये गये हो उनके विपयमें, वहों जो विचारशील, कर्ममें 
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नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोंसे प्रेरित नहोकर स्वत' कमेमें परायण ), 
सरलहृदय और घममामिकाषी ब्राह्मण हो, वे जैसा व्यवह्वार करें व्‌ भी वैसा 
ही कर । यह आदेश--त्रिधि है, यह उपदेश है, यद्द वेदका रहस्य है और 
[ ईइवरकी ] आज्ञा है । इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिये--ऐसा 

ही आचरण करना चाहिये ॥ 9 ॥ 
वेदमनच्याध्याप्याचायोंडल्ते- | वेदका. अध्ययन करानेके 
वासिन॑ ' अनन्तर आचार्य अन्तेबासी-शिष्य- 
हक वासिन भिल्ममतुः को उपदेश करता है, अर्थात्‌ ग्रन्थ- 
* शास्ति ग्रन्थग्रहणा- ! आहणके पश्चात्‌ अनुशासन करता 


दनु पथाच्छास्ति तदथ ग्राहयती- है--उसका अर्थ अहण कराता है | 
। इससे ज्रात होता है कि वेदाध्ययन 


त्यर्थः | अतोष्वगम्यते5्धीतवेदस्य : कर जुकनेपर भी अह्मचारीकी बिना 
, धर्मजिज्ञासा किये गुरुक्ुछसे समा- 
धर्मजिज्ञासामकृत्वा शुरुकुलान्न बर्तन ( अपने घरकी ओर प्र॒त्या- 
समाबर्वितव्यमिति | गमन ) नहीं हिये । 

ठ ) “ुदुध्चा | ४ है; ॥ लक, 
कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करके 
कर्माणि चारमेत्‌” इति स्मतेश्व । । उनके अनुष्ठानका आरम्भ करें” इस 
स्पृतिसे भी यही सिद्ध होता है । 

कथमनुशास्तीर शास्तत्याह--- !' ५ 
महइणास्तीत्याह ! किस प्रकार उपदेश करता है * सा 
, । बतलाते हैं-- हें 

सत्य चढ़ यथाग्रमाणावग्त | सत्य बोल अर्थात्‌ जो कहने- 
योग्य बात प्रमाणसे -जैसी जानी 
वक्तव्य तद॒द । तदृ॒ड्धमें चर | गयी हो उसे उसी प्रकार कंह:। 
दर इसी प्रकार ध्मका आचरण कर | 
ड मं $ करने योग्य 

धर्म इत्यनुऐयानां हे सामान्यवचन तरस यह अनुष्ठान करनेय 
प्ले चने | क््मेका सामान्यरूपसे वाचक-है, 
। सत्यादि विफेसम “* 7 [| क्योंकि सत्यादि विशेष धर्मोका-तो 
'भात्‌ । खा- | निर्देश कर ही दिया है-। स्वाध्याय 


है 
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ध्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रसाद अ्थोत्‌ अध्ययनसे प्रमाद न कर | 
न गन आचार्यके लिये प्रिय-उनका अभीष्ट 

मा कार्षीः । आचार्याय धन छाकर और विद्यादानसे उऋण 
प्रियमिर्ट धनमाहत्यानीय दत्त्वा होनेके लिये उन्हें देकर आचार्यके 
| आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप ख्रीसे 
विवाह करके ग्रजातन्तु-सन्तति- 
चानुज्ञातो5नुरूपान्दारानाहत्य [क्मका छेदन न कर। अर्थात्‌ 
प्रजासन्ततिका विच्छेद नहीं करना 
चाहिये । तात्पर्य यह है कि यदि 
च्छेत्सीः । प्रजासन्ततेविच्छित्तिन | पुत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र-काम्या 
( पुत्रेष्टि ) आदि करमेंद्दारा उसकी 

उत्पत्तेक छिये यत्र करना ही 
पुत्रकाम्यादिकर्मणा तदु॒त्पत्तों | चाहिये । [ नवम अनुवाकमें ] प्रजा, 
३ 2 ०. 0 | प्रजनन और प्रजाति-तीनोंह्ीका 
यत्र। कृतेव्य इत्यासग्राय। । गिरश किया या है; उसकी 
प्रजाप्रजनग्रजातित्रयनिर्देश- सामथ्यंसे यही बात सिद्ध होती है; 


-. | अन्यथा वहाँ केबछ 'प्रजन' इस 
सामर्थ्यात्‌ । अन्य निर्देश 


त्येतदेकमेवावक्ष्यत्‌ । जाता | 


सत्यान्न प्रमद्तिव्य ग्रमादों | सत्यसे श्रमाद नहीं करना 
। चाहिये । सत्यसे प्रमादका अभिगप्राय 
| है असत्यका प्रसंग, यह प्रमाद शब्द- 
चतपसल्ञ प्रमादशव्दसामर्थ्यत्‌] | है से वोवित दोता है। ताथय 
| यह है कि कभी भूलकर भी असत्य- 
विस्म॒त्याप्यनुतू॑ न वक्तव्य- | ँषेण नहीं करना चाहिये; यदि 
मिल्यर्ध: [ऐसा तात्पर्य न होता तो, यहाँ 
मत्यथं/ । अन्यथासत्यवदन- | क्रेबल असत्यभाषणका निषेध ही 


मतिषष एवं खात्‌ । धर्मान्न | किया जाता । धर्मसे प्रमाद नहीं 
० छ० १०--- 


विद्यानिष्क्रयाथम,. आचार्येण 
प्रजातन्तु प्रजासन्तान॑ मा व्यव- 


कतंव्या । अनुत्पध्यमाने5पि पूत्रे 


न कर्तव्यः । सत्यात् प्रमदनम- 


324 कक ८ ॥ 8 
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प्रमद्तिव्यम्‌ । धर्मेशव्दस्यानुप्टे- , करना चाहिये । 'धर्मः शब्द अनुष्रेय 
यविषयत्यादननुष्ठानं ग्रमादः स॒ | केमविगेषका वाचक होनेसे उसका 
न कर्तव्यः । अनुष्ठातच्य एवं | उन न करना दी प्रमाद है; 

8 है सो नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ 
वन झंत श | एवं कुला- | धर्मका अनुष्ठान करना ही चाहिये। 
दात्मरक्षाथोत्कमणो न अमदि- | इसी प्रकार कुशछू-आत्मकक्षामें 
तव्यय्‌ | भूतिविभूतिस्तस्थे भृत्ये | उपयोगी कम्मोसे प्रमाद न करे भूति! 
भृत्यथान्मज्जलयुक्तात्कमंणो.. न | वैभवकों कहते हैं, उस वैमवके लिये 
प्रमदितिव्यम् । खाध्यायग्रवच- | होनेवाले मंगल्युक्त कर्मोसे प्रमाद 
नास्यां न अ्मदितव्यम्‌ । खाध्या- न करे । श्र और कब 
कक ध्याव+ | भादन करे। खाध्याय अध्ययन 
री ग 2 | और प्रवचन अध्यापन, उन दोनोसे 
५ गे अमदितष्यत | ते हि | प्वादन करे अर्थात ठनका नियम- 
नियमेन कतेव्ये इत्यथः ॥१॥ | से आचरण करता रहे ॥ १ ॥ इसी 
तथा देचपितृकार्यास्यां. न | प्रकार देवकार्य और पितृकार्योसि भी 
असदितव्यम । दैवपित्ये कर्मणी | *िरींदे ने करे, अर्थात्‌ देवता ओर 
९५ पितृसम्बन्धी कर्म अवश्य करने 
303 | चाहिये | 

भाददेवों माता देवों यस्य से | मातृदेव-माता है देव जिसका 
त्वं माददेवों भव स्याः | एवं | वह त्‌ मात॒देव हो । इसी प्रकार 
पिददेव आचार्यदेयो भव । २ हम हो, [अतिथि- 
& व हो ] [| इनका अर्थ समझना 
का 0 इ्त्यर्थः ! | चाहिये ] । तापर्य यद्द है कि ये 
तान्यदे चान्यान्यनवद्यान्यनि- सव॒ठेवताके समान उपासना 
न्तानि जिष्टाचारर॒क्षणानि | करनेयोग्य हैं । इसके सिवा और 
कर्माणि तानि सेवितव्यानि भी जो अनवथ-अनिन्ध यानी 


का ० ५ | गिश्चचाररूप कर्म हैं तेरे लिये वे ही 
कते5 लेगा | ना ने कते-  सेतरनीय यानी कर्च्त्य है। अन्य 
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व्यानीतराणि सावधानि शिष्ट- | निन्‍्दायुक्तः कर्म-भले ही वे शिष्ट 
' पुरुषोके किये हुए हों-तुझे नहीं 
| करने चाहिये । हम आचार्यलेगोके 
याणां सुचरितानि शोमनचरि- | भी जो सुचरित-झुभ चरित अर्थात्‌ 

शी ब् शाखसे अविरुद्ध कर्म है उन्हींको 
न्याम्नायाद्यविरुद्धानि तान्येव | कहे उपासना करनी चाहिये; अदट 
त्वयोपास्ान्यच्शार्थान्यलुप्रेया- | फलके लिये उन्हींका अनुष्ठान करना 
रकम «५ ... , चाहिये अर्थात्‌ तेरे लिये वे ही 
नि; नियमेन कर्तेव्यानीति या- | जियमसे कर्तव्य हैं॥ २ ॥-दूसरे 
बत्‌ ॥ २॥ नो इतराणि विपरी- | गंदी, अर्थात्‌ उनसे विपरीत कर्म 


जिम | आचार्यके किये हुए भी कर्तव्य 
तान्याचायकृतान्याप | ! नहीं है | 


कृतान्यपि । यान्यस्माकमाचा- 


ये के च विशेषिता आचार्य-। जो कोई भी आचार्यत्व आदि धर्मेकि 
कारण विशिष्ट है, अर्थात्‌ हमसे श्रेष्ट- 
है बडे हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं--क्षत्रिय 
प्रशसतरास्त च त्राह्मणा न आदि नहीं हैं, उनका आसनादिके 
क्षत्रियादयस्तेपामासनेनासनदा- | दारा अथोत्‌ उन्हें आसनादि देकर 
तुझे प्रश्नास-प्रश्रासका अर्थ है 
आश्वासन यानी श्रमापहरण ' करना 
प्रश्मसन प्श्ासः श्रमापनयः । | चादियें। ताप्पर्य यह है कि तुझे 

परम ० , | उनका श्रम निद्त्त करना चाहिये। 
तेपां श्रमस्त्वयापनेतव्य इत्यथः। | तथा किसी गोष्टी ( सभा ) के लिये 
तेषां चासने गोष्टीनिमित्ते सम्ु- | उन्हें. उचासन अ्राप्त होनेपर तुझे 
दिते तेए नअश्सितव्यंअधा- | मास भी नहीं 
हक की छोडना चाहिये; तुझे केवछ उनके 
साथप ने कतेव्यः केचल तदृक्त- | कथनका सार गअहण करनेबाढा 
सारग्राहिणा भवितव्यम्‌ | होना चाहिये। 


त्वादिधर्मेरस्मदस्मतः श्रेयांसः 


नादिना त्वया ग्रश्वसितव्यम्‌ । 


दे 


तैत्तियेयोपनिपद्‌ 
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नस वरपिय कॉलियिक बा च्यार्प ब्यसि2.०- वार पिन टेक पईएनिये नहरपकियेक- चर ि बस 


किं च यत्किंचिदेय तच्छुद्ध- 
यैव दातव्यम्‌ | अभ्रद्धया अदेय न 
दातव्यम्‌ | श्रिया विभूत्या देय॑ 
दातव्यम्‌ ! हिया लज्ञया च 
देयप्‌ । मिया भीत्या च देयम्‌ | 
संविदा चभैन्यादिकायेंण 
देयम्‌ | 

अयैव वरतंमानस यदि कदा- 
चित्ते तव श्रौते स्मार्ते वा कमेणि 
वृत्ते बाचारतक्षणे विचिकित्सा 
संशयः सात्‌ ॥३॥ ये तत्र तस्मिन्‌ 
देशे काले वा त्रौक्मणास्तत्र कर्मा- 
दो युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः 
कतेव्यः । संमर्शिनो विचार- 
क्षमा! । युक्ता अभियुक्ताः कमंणि 
बत्ते चा | आयुक्ता अपरयुक्ताः । 
अदक्षा अरूक्षा अक्ररमतयः। 
धमंकामा अद्शार्थिनोज्कामहता 


इत्येतत्‌) स्पुर्भवेयुः । ते यथा येन 


| चाहिये, 


इसके सिवा, तुझे जो कुछ दान 
करना हो बह श्रद्धासे द्वी देना 
अश्रद्धासे नहीं । श्री 
अर्थीत्‌ विभूतिके अनुसार देना 
चाहिये,  ही-लछजापूवंक देना 
चाहिये, भी-भय मानते हुए 
देना चाहिये तथा संबिद्‌ यानी 
मैत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना 
चाहिये | 


फिर इस प्रकार ब्तते हुए तुझे 
यदि किसी समय किसी श्रौत या 
स्मात्त कम॑ अथवा आचरणरूप 
वृत्त ( व्यवहार ) में संशय उपस्थित 
हो ॥३॥ तो वहाँ उस देश 
या कालमें जो ब्राह्मण नियुक्त 
हों--इस प्रकार “तत्र” इस पदका 
धुक्ता” इस व्यवधानयुक्तः पदसे 
सम्बन्ध करना चाहिये-[ और जो ] 
संमर्शा-विचारक्षम,. युक्त-कर्म 
अथवा आचरणमें पूर्णतया तत्पर, 
आयुक्त-किसी दूसरेसे प्रयुक्त न 
होनेवाले [ अर्थात्‌ स्वेच्छासे प्रदत्त ], 
अढक्ष-अरूक्ष अथोत्‌ अक्ररमति 
( सररूचित्त ) और घर्मकामी- 
अदृष्फलकी इच्छावाले.. अर्थात्‌ 
कामनावश विवेकशून्य न हों, वे 


अकारंण जाह्मणास्तत्र तस्मिन्क- | ब्राह्मण उस कर्म या आचरणमें जिस 
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मंणि बृत्ते वा वर्तेर॑स्तथा त्वमपि | प्रकार बताव करे उसी प्रकार तुझे 
भी बर्ताव करना चाहिये | इसी 
प्रकार अमभ्याख्यातेंके. प्रति- 
अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोषेण अम्याख्यात-अम्युक्त अर्थात्‌ जिन- 


संदि पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित 
देदमानेन संयोजिताः केन- किया गया हो उनके ग्रति जैसा 


चित्तेप च यथोक्त॑ सर्व॑मुपन-  'िे ये तत्र' इत्यादिसे कहा गया 
है उसी सब व्यवहारका प्रयोग 


वर्तेधाः । अथाम्याख्यातेषु, | 


येद्ये तत्रेत्यादि । ' करना चाहिये | 
एप आदेशो विधिः | एप! यह आदेश अर्थात्‌ विधि है, 
। यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश 


उपदेशः पुत्रादिभ्यः पिन्रादी- | है, बह वेदोपनिषद्‌-वेदका रहस्म 


नाम । एपा वेदोपनिषद्वेदरहस्य॑ ' यानी वेदार्थ है । यही अनुशासन 


यानी ईश्वरका वाक्य है । अथवा 
वेदार्थ इत्येतत्‌ । एतदेवालुशा- आदेशवाक्य विधि है-ऐसा पहले 


सनमीश्ववचनम्‌ । आदेश- | कदा जा चुका है इसलिये यह 


सभी प्रमाणभूत [ उपदेशकों ] का 
वाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सवेंपां वा अनुशासन है । क्‍योंकि ऐसा 
| है इसलिये पहले जो छुछ 
' कहा गया हे वह सब इसी 
यस्मादेव तस्मादेव॑ यथोक्त॑ सबं- प्रकार उपासनीय-करने योग्य है। 

इस प्रकार ही इसकी उपासना 
झुपासितव्य कर्तेव्यम्‌ । एवम ' करनो चाहिये-यह उपासनीय ही 
चेतदुपास्यमुपास्यमेव चैत नाल पा- है, अनुपास्य नहीं है-इस अकार 

! यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके 
स्थमित्याद्राथ पुनवेचनम्‌ ।४॥ लिये है ॥ ४ ॥ 


२००>-बककतक लि/ 2 है, टिक: रेल रे १८७५७००-०-क, 


प्रमाणभूतानामनुशासनमेतत्‌ 


७८ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [चह्ी १ 
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गोक्ष-साधनकी मीमातसा 


अत्रेतच्िन्त्यते विद्याकमंणो-| अब विदा और कर्मका विवेक 

कार्य... वि कि कमे- कक इन कक | हक ु 

कक केक , | भिन्न है-इसका निश्चय ] कर 

॥गारूण सैयें एवं केवलेम्यः । 

पक | लिये यह विचार किया जाता है 
अतरा विकत्पा पर श्रेय उत वच- | कि ( १ ) क्यो परम अयकी माँ 
ग्रासव्यपेक्षेम्य आहोस्विट्विद्या- | केवल कर्मसे होती है, ( २ ) अथवा 

| विद्याकी अपेक्षायुक्त कर्मसे, ( ३ ) 
कमरया सहताभ्यां विद्याया था | किया परस्पर मिले हुए विद्या और 
निय्ञाया इति ! ! अपेक्षा रखनेवाली विद्यासे, (५) 

जज कक | भा केबल बियासे द्वी ? 


तत्र केदलेम्य एवं कर्मम्यः। उनमें [ पहला पक्ष यह है कि] 
कडा बेअसर ! समस्तवे- | केवल कमेसे ही परम श्रेयकी ग्राति 
साजनजनिशम 5» थनीनवत कमा | हटा सकती है, क्योंकि “४ ट्विजातिको 
पी दा हरलो ये रहस्यके सहित सम्पूर्ण वेढका ज्ञान 
प्राम करना चाहिये” ऐसी स्मृति 

गन्तेव्यः सरहस्या ठिजन्मना! | होनेसे सम्पूर्ण बेदका ज्ञान रखने- 
“वे स्मरणात्‌ । अधिगमश् ; वालेको दी कर्मका अधिकार हैं, और 
सरोपनिपदर्येनात्मतानाहि , बैदका ज्ञान उपनिपद्के अर्थभूत 
े दथनात्मतानादिना । ' आम्मज्ञानादिके सहित ही हो 
'पद्ान्यजने” “बिद्न्याज-, सकता है। “पिद्ान यज्ञ करता 
८? “विद्वान यत्न कराता हैं” 
हे शयाड़ि वाक्‍्योमे सर्वत्र विद्वानका ही 
ध्यावफार प्रदच्यने म्यत्र कमम आकार दिखछाया गया 
४, तथा "जानकर कामानुष्टान 


हे ध्त्य्या भानद #००क-क ० हक ँ 
0 !] ७७१ द् 
है. गनम न च्च्‌ |। का ण्मा भाकता रे | कार-घोई 





यानि! नि चे विदूप एवं कर्म 


अन्ु० ११] शाद्वर्थाष्यार्थ ७९, 
2 कर. 2० नाएिय नि: “अप बयान आस निज का 
कृत्लश् वेद! कर्मार्थ इति हि । ऐसा भी मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद 
मन्यन्ते केचित्‌ । कर्मम्यश्रेत्परं | कमके ही लिये है, और यदि करमेसे 
श्रेयो नावाप्यते वेदोज्नर्थकः | ही परम श्रेयकी प्राप्ति न. हुई तो 

स्यात्‌ । वेद भी व्यर्थ ही हो जायगा । 


न; नित्यत्वान्मोश्ुय, नित्यो |. पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 

| नहीं, क्योकि मोक्षका नित्यत्व है- 

हि मोक्ष इष्यते । कर्मकारय | मोक्ष नित्य ही माना गया है। और 
खानित्यत्व॑ श्रसिद्धं लोके । | जो वस्तु कर्मका कार्य है उसकी 


कर्मम्यभ्रेच्छेयो नित्य स्यात्तन्या-  नित्यता छोकमें प्रसिद्ध है | यदि 
नित्य श्रेय कमोंसे होता है ऐसा 


निष्स्‌ । “तथथेह कर्मचितों मानें तो इष्ट नहीं है; क्योंकि इसका 
लोकः क्षीयते” ( छा० उ० ८ ।। “जिस प्रकार यह कर्मोपरार्जित छोक 
| क्षीण होता है [ उसी प्रकार पुण्यार्जित 
१।॥ ६) इतिन्यायानुग्ृहीत ' परछोक भी क्षीण हो जाता है ]” 


श्रुतिविरोधात्‌ । इस न्याययुक्ता श्रुतिसे विरोध है । 
काम्यप्रतिषिद्योरनारम्भा- , पूर्व ०-काम्य और प्रतिपिद्ध 


९ कर्मोका आरम्म न करनेसे, प्रारब्ध 
दारूघस्य कक प्‌ः पोगेन गेन । हु 
54080 2 60% 0 | कर्मोका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
क्षयात्रित्यानुष्टानाच॒तत्प्रत्यवा- | तथा नित्य कर्मोके अनुष्ठानके कारण 
गहिसलेलानिरि ; .__ प्रत्यवायकी उत्पत्ति न द्वोनेसे मोक्ष 

यानुर नेरपेक्ष एवं मो ब 

जुत्पत्तेज्ननिरपेक्ष एवं मोक्ष । ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है-यदि 
इति चेत्‌ ९ ' ऐसा माने तो * 


तच न; शेपकर्मसंभवात्तन्नि-.. घिद्धान्ती-ऐसी वात भी नहीं 
' है; शेप ( सब्चित ) कमेके रह 


| जानेसे उनके कारण अन्य शरोरकी 
मित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः आप्ो- | उत्तत्ति सिद्ध होती है-इस प्रकार 


पड 


८0 
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न्बर्िशि- ब्यसिरेत- बिप- जाएि2७ ॑ािग ० प्यप2७ ना५म 4७ ९22७, एक जिस नसियत गालिफ- 


तीति ग्रत्युक्तर्‌ । कर्मशेपय च 
नित्यानुष्टानेनाविरोधात्क्षयानुप- 
पत्तिरिति च । 

यदुक्त॑ समस्तवेदार्थज्ञानवतः 
कर्माधिकारादित्यादि, तन न; 
श्रुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनस । 
श्रृतज्ञानमात्रेण हि. कर्मण्यथि- 
क्रियते नोपासनामपेक्षते | उपा- 
सन॑ च श्रुतज्ञानादर्थान्तरं वि- 
धीयते । मोक्षफलमर्थान्तरप्रसिद्ध 
च स्ात्‌ | श्रोतव्य/ इत्युक्त्वा 
तद्॒थतिरेकेण 'भन्तव्यों निदि- 
ध्यासितव्य/ इति यत्तान्तरवि- 


हम इसका पहले ही खण्डन कर 
चुके हैं; तथा नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे 
सश्ित कर्मोका विरोध न होनेके कारण 
उनका क्षय होना सम्मव नहीं है | 
और यह जो कहा कि समस्त 
वेदके अर्थको जाननेवालेको ही 
कर्मका अधिकार होनेके कारण 
[ केवल कर्मसे ही निःश्रेयसकी प्राप्त 
हो सकती है ] सो भी ठीक नहीं, 
क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान ( गुरु- 
कुछमें किये हुए वाक्यविचार ) से 
भिन्न ही है । मनुष्य श्रतज्ञानमात्रसे 
ह्वी कमेका अधिकारों हो जाता है, 
इसके लिये वह उपासनाकी अपेक्षा 
नहीं रखता । उपासना तो श्रतज्ञान- 
से मिन्न वस्तु ही बतलायी गयी है । 
वह उपासना मोक्षरूप फलवाली 
और अर्थान्तररूपसे प्रसिद्ध है, 
क्योंकि 'श्रोतन्य:ः ऐसा कहकर 
[ मनन और निदिध्यासनके छिये ] 
भन्तव्यो निदिध्यासितव्य:!-इस 


धानात्‌ । मनननिदिध्यासनयोश्व | टैपक्‌ यत्रान्तका विधान 


किया हैं | छोकमें भी श्रवणज्ञानसे 


मामद्ध थ्वणन्ञानादथान्तरत्वम्‌ । | मनन और निदिध्यासनका अथीन्‍्त- 


एवं ताह पद्यासन्यपेक् 


डानस्म्म्गुच- न स्थान्सोक्षः। 
इस #शमाप विद्यामसहितानां चे | 


हक 028 2 २ 


रत प्रसिद्ध ही है | 

पूर्व ०-इस प्रकार तब तो विद्या- 
की अपेक्षासे युक्त कर्मोद्वारा ही 
मोक्ष हो सकता हैं । जो कर्म ज्ञान- 


कमणा भवेन्काया- | के सद्दित होते हैं उनमें कार्यान्तरके 
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न्तरारम्भसामथ्येम्‌ । यथा खतो | आरम्मका सामर्थ्य हो सकता है, 


मरणज्वरादिकार्यारम्मसमर्थाना- | “रे सैकार कि खय॑ मरण और 
ज्वरादि 'कार्योंके आरम्ममें समर्थ 


मपि विपद्ध्यादीनां मन्त्रशके- | दनेपर भी विप एवं दि आदियें 
रादिसंयुक्तानां कार्यान्तरास्म्म- , मन्त्र और शर्करादिसे युक्त होनेपर 
सामरथ्यम, एवं विद्यासहितेः कार्यान्‍्तरके आरम्मका सामथ्य हो 

' जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित 
कमंभिर्मोक्ष आरभ्यत इति चेत्‌ | क्रमोंसे मोक्षका आरम्म हो सकता 


है-यदि ऐसा मानें तो 


न; आर5भ्यस्थानित्यत्वादि-.. फिदान्ती-नहीं, जो वस्तु 
आरम्म होनेवाली होती है. वह 
; अनित्य हुआ करती है-इस प्रकार इस 
| पक्षका दोप बतढछाया जा चुका है। 
वचनादास्भ्योडपि. नित्य | 'ै०--किन्तु [नस पुनरा- 

| वर्तते! इत्यादि ] बचनसे तो आरम्म 

एवेति चेत्‌ ? | होनेवाला मोक्ष भी नित्य हीं होता है 


त्युक्तो दोषः | 


न; ज्ञापकत्वाइचनस ।। सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वचन 
तो केवछ ज्ञापक है, यथार्थ अर्थको 
वचन नाम यथाभूतस्यार्थस्य बतलानेवालेका ही नाम “वचन! है। 


विदलिा वह किसी अविद्यमान पदार्थको 


हि बचनशतेनापि नित्यमारभ्यत | हों वचन होनेपर भी नित्य 
वस्‍्तुका आरम्म नहीं किया जा 


आरूध॑ वाबिनाशि भवेत्‌ | | सकता और न आरम्म होनेवाली वस्तु 
अविनाशो ही हो सकतो है। इससे 
समुचित विद्या और कर्मके मोक्षारम्भ- 
योमेक्षारम्भकर्व॑ प्रत्युक्तम्‌ ।' - | करवा प्रतिपेष कर दिया गया। 


0 “० ११००० 


एतेन विद्याकमंणोः . संहत- 


<न्‌ 
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विधाकर्मणी मोक्षृग्रतिबन्ध- 


हेतुनिवर्तके इति चेत्‌-न। कर्मणः 
फलान्तरदशनात्‌। उत्पत्तिस- 
स्कारबिकारापयो हि. फल 


कमेणो वश्यते | उत्पत्यादिफल- 


विपरीतश्र मोक्षुः । 


गतिभुतेराप्प इति चेत्‌। 
“सूयद्वारेण”, “तयोध्यमायन 
(क० उ० २। ३। १६ ) इत्ये- 
वमादिगतिश्रुतिभ्यः प्राप्यों मोक्ष 
इति चेत्‌ । 

न; सर्वगतत्वाहस्तृमिश्रा- 
नन्यत्वादाकाशादिकारणत्वात्स- 
चेगत॑ अह्म । अद्माव्यतिरिक्ताश् 
सर्वे विज्ञानात्मानः | अतो ना- 
प्यो मोक्ः। गन्तुर्यद्रिभिन्न॑ 
देश प्रति 'भवति गन्तव्यम्‌। न 
हि य्रेनेवान्यतिरिक्त यत्तत्तेनेव 


विद्या और कर्म ये दोनों मोक्षके 
प्रतिबन्धके हेतुओंको निवृत्त करने- 
वाले हैं [ मोक्षेके खरूपको उत्पन्न 
करनेवाले नहीं हैं; अतः जिस 
प्रकार ग्रध्यसाभाव कृतक होनेपर 
भी नित्य हे उसी प्रकार उन ग्रति- 
बन्धोंकी निब्ृत्ति भी नित्य ही होगी | 
>यदि ऐसा कहो तो यह कथन 
ठीक नही, क्‍योंकि कर्मोका तो 
अन्य ही फल देखा गया है | उत्पत्ति, 
संस्कार, विकार और आप्ति-ये 
कर्मके फछ देखे गये हैं । किन्तु 
मोक्ष उत्पत्ति आदि फलसे विपरीत है। 

पूर्व ०-गतिग्रतिपादिका श्रुतियो- 
से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता 
है--“सूयद्वारसे”, “उस सुपुम्ना 
नाडीद्वारा ऊर्बलोकोंको जानेवाला'! 
आदि गतिप्रतिपादिका श्रुतियोंसे 
जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है। 

प्िद्धान्ती-णसी बात नहीं है; 
क्योंकि ब्रह्म सर्वंगत, गमन करने- 
बालोंसे अभिन्न और आकाशादि- 
का भी कारण होनेसे सर्वंगत 
है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्मसे 
अभिन्न हैं, इसलिये मोक्ष आप्य 
नहीं है | गमन करनेवालेसे प्रथक 


| अन्य देशमें ही गमन करने योग्य हुआ 


। करता है। जो जिससे अभिन्न होता 
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बक(ि4ऋ, बट बाप, बऑपििटेआत ब्पिलियिक- चिपक पहल विलेन 2%, "या ५८22७ बह लिटिफ नाईट, 
गम्पते ।  तदनन्यत्वग्रसिद्धेश्व | है उसीसे वह गन्तव्य नहीं होता। 


“तत्सुद्ठा. तदेवालुप्राविशव्‌” और उसकी अनन्यता तो “उसे 
लहर .,  रचकर वह उसीमे प्रविष्ट दो गया 
(तैं० 3०२।६॥१ ) “आ्षेत्रज्ञं । “सम्पूर्ण क्षे्रोमे क्षेत्रज्ञ मी तू मुझको 
चापिसां विड्धि”' (गीता १३।२) | ही जान” इत्यादि सैकड़ों श्रुति- 
इत्येषसादिश्रुतिस्प्ृतिशतेभ्यः | | स्वृतियोंसे सिद्ध होती है | 
गत्पैश्वयांदिश्रुतिविरोध इति | पूर्व ०-[ ऐसा माननेसे तो ] 
चेत्‌। अथापि खाद्यचप्राप्यो गति और ऐश्वर्यका प्रतिपादन करने- 
मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनां “स बाली श्रुतियोंसे विरोध होगा-अच्छा, 
एकधा' (छा० 3० ७। २६२) ' यदि मोक्ष अग्राप्य ही हो तो भी 
“स यदि पितलोककामो भवति”! ( गतिश्रुति तथा “वह एकरूपहोताह” 
( छा० उ० ८।२। १) “द्वी” | “वह यदि पिठलोककी इच्छावाछा 


भिर्वा यानिर्वा/ ( छा० उ० ८ । | होता है” “वह लो और यानेक्ि 
ना साथ रमण करता है” इत्यादि 
१२।३) इत्यादिश्रुतीनां च | श्रुतियोका व्याकोप ( बाघ ) हो 


कोपः स्यादिति चेत्‌ । जायगा । 


न। कार्यत्रह्मविषयत्वाचा- |. पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वे तो 
साम्‌। कार्य हि ब्क्षणि रत््या- | कार्यत्रझसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं । 
दयः स्युर्न कारणे । “एकमेवा- | स्री आदि तो कार्य त्रह्ममें दी हो 


ट्वितीयम्‌” ( छा० उ० ६ । २। | सकती है, कारण तहामें नहीं; जैसा 


हर नान्यर १ | 
४ ० हक ि | कि “एक ही अद्वितीय ब्रह्म “जहाँ 


55 35 ' कोई और नहीं देखता ५ 
“तत्केन क॑ पश्येत” ( बृ० उ० , और नहीं देख रे 
२।४।१४, ७ | ५। १५) किसके द्वारा किसे देखे” इत्यादि 
इत्यादिश्वुतिभ्यः । श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 
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विरोधाच विदाकर्मणोः सपय- |. इसके सिवा विद्या और कर्मका 
चयानुपपत्तिः। अविलीनकत्री- | विरोध दोदेके कारण भी उनका 
दिकारकविश्ेपतत्वविषया हि , सडेचय नहीं हो सकता । जिसमें 
कर्ता-करण आदि कारकविशेषोका 
पूर्णतया लय होता हैँ. उस तत्तको 


कं (दिविशेषवत्तच्छ ( ब्रह्मको ) विषय करनेवाली विद्या 
परमाथतः कत्रोदिविशपवत्तच्छ- ,नेसे विपरीत साधनसाध्य कर्मसे 


न्य॑ चेत्युभयथा द्रप्ड शक्यते । |३२८ है । एक ही वत्तु परमार्थतः 
अवध्य॑ दन्यतरन्मिथ्या थात्‌ | कर्ता आदि विशेपसे युक्त और उस- 
अन्यतरस्थ च मिथ्यात्वग्सड्रे) से रहित-दोनो ही प्रकारसे नहीं 
युक्त यत्खाभाविकान्नानविपयस्थ देखी जा सकती। उनमेंसे एक 
इतस्प मिथ्यात्वम्‌ । “यत्र हि , पक्ष अबश्य मिध्या होना चाहिये। 
इतमिच भवति” ( शृू० उ० २। इस प्रकार किसी एकके मिथ्यात्वका 
४०४।१४ ) “मृत्याः म सृत्यु- , प्रसद्न उपस्थित होनेपर जो खमाव- 
माप्तोतिं/ (क०ड०२।१। है हो अन्नानका विपय है उस 
कि अब दवेतका ही मिथ्या द्योना उचित हैं, 


धअथ पमन्रान्यत्पच्यतति' '“** वि है 
जब यत्रान्यत्पड साकि “जहाँ दनके समान होता 
तदल्पम (छा० 3०७। २४ | १। ६03 «८ 


विद्या. तहिपरीतकारकसाध्येन 
कर्मणा पिरुध्यते । न झोक॑ वस्तु 


बह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त द्वोता 
भभ्य्त्या क्र प्र श्सावन्या न्यं श्र ) न्चू कक हर ] 
बी ६ चू० | है! “जहाँ अन्‍य देगता हैं वह अल्प 
४ ्‌ 6४ ई ! 9 ् ब, ५ 
[६० ) उठरमन्तर । है” प्यह अन्य हैँ में अन्य हूं”? ध्जो 


पूजन अब तम्य सगे भवति! थाटा-सा भी अन्तर करता हैं उसमे 


3० १ | 


( त* 5० २।७। ? ) इस्यादि- भपर प्राप्त ढाता है!” इत्यादि सैकठों 
* बुजिशनम्यः । श्रुनियोस प्रमाणित होता है । 
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सत्यत्व॑ चेकत्वस्थ “एके: तथा “एक रूपसे ही देखना 
बानुद्र॒षव्यम्!! (जृ० उ० ४। चाहिये! “एकही अद्वितीय!” “यह 
४।२०) “एकमेवादितीयम्‌ सब ब्रह्म ही है?” “यह सब आत्मा 
(छा० उ० ६।२।१) “ब्रह्म- ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे एकत्वकी 
चेदसर्व॑म!! (मु० उ० २। २। सत्यता सिद्ध होती है। सम्प्रदान 
११) “आत्मेवेद<सबबभ/ आदि कारकमेढके दिखायी न देने- 
(छा० उ० ७ | २१५ | २) पर कर्म होना सम्भव भी नहीं है । 
इत्यादिश्रुतिम्यः | न च्‌॒ संगप्रदा- ज्ञानके प्सद्मे भेददृष्टिके अपवाद 
नादिकारकभेदादशने  कर्मोप- तो सहस्रो सुननेमें आते हैं | अत' 
पद्चते । अन्यत्वदशनापवादथ् | विद्या और कर्मका विरोध है, इस- 
विद्याविष्यं सहखश!ः श्रूयते | । लिये भी उनका समु्य होना 
अतो विरोधो विद्याकर्मणो! | | असम्भव है। ऐसी दशामें पूर्वमें 
अतश्र॒ सम्मुत्चयानुपपत्ति! | तत्र | ठमने जो कहा था कि परस्पर 
यदुक्त॑ संहताभ्यां विद्याकमेम्यां | मिले हुए विद्या और कर्म दोनोंसे 
मोक्ष इति, अनुपपन्न॑ तत्‌ | मोक्ष होता है? वह सिद्ध नहीं होता । 


विहितत्वात्कमणां. श्रुतिषि- |. शरर्व०-कर्म भी श्रुतिबिह्दित हैं, 
हि । अत' ऐसा माननेपर श्रुतिसे विरोध 

रोध इति चेत्‌ । यद्युपद्य कत्रो- | उपस्थित होता है । यदि सर्पीदि- 
| भ्रान्तिजनित ज्ञानका बाघ करनेवाले 
| रज्जु आदि विषयक ज्ञानके समान 
विधीयते सर्पादिश्रान्तिविज्ञानो- | ता आदि कारकबिशेषका वाध 
| करके ही आत्मैकत्वके ज्ञानका 

पमर्दकरज्ज्वादिविपयविज्ञानव- | तिषान किया जाता हैं तो कोई 
रह की | विषय न रहनेके कारण कमका 

त्माप्तः कमविधिश्रु निविप- | विधान करनेवाली श्रुतियोका उन 


दिकारकविशेषमात्मेकत्वविज्ञानं 


शक क:-५- 


< 


हक 20 
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यत्वाहिरोधः । विहितानि च॑' 


कमोणि | स॒ च विरोधो न 
युक्त: । ग्माणत्वाच्छृतीनामिति 


चेत ९ 
न; पुरुषार्थोषदेशपरत्वाच्छुती- 


नाम्‌ | विद्योपदेशपरा तावच्छृतिः 


संसारास्पुरुषो मोक्ष॒यितव्य इति 


संसारहेतोरविद्याया विद्या 
निवृत्तिः कतंव्येति विद्याप्रकाश- 


कत्वेन अ्रइत्तेति न विरोधः । 

एचमपि कर्नाैदिकारकसद्भाव- 
प्रतिपादनपर शार्ध॑ विरुध्यत 
एवेति चेत्‌ १ 


न; यथाप्राप्तमेच कारकास्ति- 


तल्वमुपादायापात्तदुरितक्षयार्थ 


कमाणि विदधच्छास्ध ममक्षूणां 


( विद्याका विधान करनेवाली 
श्रुतियों ) से विरोध उपस्थित होता 
है, और कर्मोक्का विधान भी 
किया ही गया है. तथा सभी श्रुतियाँ 
प्रमाणयूत हैं. इसलिये पूर्वोक्त 
विरोधका होना उचित नहीं है-यदि 
ऐसा कहें तो ? 


तिद्धान्ती-यह कथन ठोक नहीं, 
क्योकि श्रुतियों परम पुरुषार्थका 
उपदेश करनेमें ग्रवृत्त हैं। श्रुति 
ज्ञानका उपदेश करनेमें तत्पर है | 
उसे ससारसे पुरुपका मोक्ष कराना 
है, इसके लिये ससारकी हेतुभूत 
अविद्याकी विद्याके द्वारा निदृत्ति 
करना आवश्यक है; अतः वह 
विद्याका प्रकाश करनेवाली होकर 
प्रदत्त हुई है । इसलिये ऐसा 
माननेसे कोई विरोध नहीं आता । 


पूर्व ०-किन्तु ऐसा माननेपर भी 
तो कतोदढि कारककी सत्ताका प्रति- 
पादन करनेवाले शासत्रका तो उससे 
विरोध होता ही है * 


पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
खभावत' प्राप्त कारकोंके अस्तित्वको 
खीकार कर सद्चित पापोके क्षयके 
लिये कर्मोका विधान करनेवाला 
आाशत्र मुमुक्षुओ और फलकी 


अनु० ११ ] शाइ्टरभाष्यार्थ ८७ 
न्वईे20% चिट व्ार्टिलिट 2७ व्ॉर्िी- नरॉईपट कर, सहरपट9७ न्कर डिटेआत ब्याज: ' नई लटक व्याईलिटेकक व्यास नई टेक, 
फ्लार्थिनां च फलसाधन॑ न , ईचछाबाढोंको [ उनके इ४ ] फलकी 
| प्राप्ति करानेका साधन है; वह 
कारकार्तित्वे व्याप्रियते | उप- , कारकोका अस्तित्व सिद्ध करनेमे 
प्रदत्त नहीं है। जिस पुरुषका 
सश्नित पापरूप प्रतिवन्ध विद्यमान 
त्पत्तिनावकल्पते । तत्क्षयें च॒ | रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
। हो सकती, उसका क्षय हो जानेपर 
विद्योत्पत्तिः स्यात्ततश्राविद्यानि- | ही ज्ञान होता है और तभी 
अविद्याकी निदृत्ति होती है तथा 
| उसके अनन्तर ही ससारकी 
परमः | । आत्यन्तिक उपरति होती है । 
अपि चानात्मद्शिनो छाना- ' इसके सिवा जो पुरुष अनात्म- 
जानादेव हु स्मेविपयः कामः । (दर्शा है उसे ही अनाहमव्तु- 
' सम्बन्धिनी कामना हो सकती है; 


कैकल्थम._ क्रामयमानश्र करो- 
| कामनावाछा ही कर्म करता 


ति कर्माणि | ततस्तत्फलोप- । है और उसीसे उनका फल भोगनेके 


भोगायथ. शरीराग्पादानलक्षणः /॥ह3 24 कक कल को 
५ । की अआप्ति होतो है । इसके तब्रिपरीत 

संसारः । तद्व्यतिरेकेणात्मैक- | जो आत्मैकलदर्शी है उसकी इशियें 
सा , विषयोंका अभाव होनेके कारण उसे 
त्वद्शिनो विपयाभावात्कामानु- , उनकी कामना भी नहीं हो सकती | 
| आत्मा तो अपनेसे अभिन्न है, इस- 
लिये उसकी कामना भी असम्मव 
मानुत्पत्तो खात्मन्यवस्थानं मोक्ष दोनेके कारण उसे स्वान्मस्वरूपमें 
स्थित होनारूप मोक्ष सिद्ध ही है । 

इत्यतो5पि विद्याकर्मणोचिरोध+ । इसलिये भी ज्ञान और कर्मका विरोध 


चितदुरितिप्रतिवन्धस्थ हि विद्यो- 


३ 


वृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारो- 


त्पत्तिरात्मनि.. चानन्यत्वात्का- 
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विरोधादेव च विद्या मोह प्रति है और विरोध होनेके कारण ही ज्ञान 
' मोक्षके प्रति कर्मकी अपेक्षा नहीं 
| 
न कर्माप्यपेक्षते । ' रखता । 
खात्मलामे तु ॒पू्वोपचित-| हो, आत्मलाभमें. पूर्वसश्चित 


रि विद्याहेतुत्व॑ | पापरूप प्रतिबन्धकी निदृत्तिद्वारा 
बजा थक | नित्यकर्म ज्ञानप्राप्तेिकि हेतु अवश्य 
प्रतिपधन्ते कर्माणि नित्यानीति । | होते हैं । इसीलिये इस प्रकरणमें 


अत एवासिमिन्मकरण उपन्य- | ऊँमेका उल्लेख किया गया है--यह 
तीत्यबो , | हम पहले ही कह चुके हैं। इस 
स्तानि क्माणीत्यवोचाम | एवं प्रकार भी झरमका विधान करनेवाली 
चाविरोध:. कर्मविधिश्रुतीनाम । श्रुतियोका [ विद्याविधायिनी श्रुतियों- 
हे , ' से ] विरोध नहीं है | अतः यह 
अतः केवलाया एवं विद्यायाः , तिद इओ कि फेंग विश्वास ही 
पर श्रेय इति सिद्धम । । पश्मश्रेयकी प्राप्ति होती है । 
एवं तहाश्रमान्तरातुपपत्तिः | | _ पूर्व ०-यदि ऐसी बात है तब 


६ तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा] अन्य 
कर्मनिमित्तत्वाडिय्रोत्पत्ते! । गा- | आश्रमोंका होना भी उपपन्न नहीं 


है, क्‍योंकि विद्याकी उत्पत्ति तो 

हेस्थ्ये च विहितानि कर्माणी- | कमके निमित्तसे होती है और कर्मो- 

[का 026४ गृहस्थके ही लिये 

त्पैकाश्रम्यमेव । अतथ् यावज्ञी- ' फिंया गया है; अतः इससे एकाश्रमत्व- 

जी की ही सिद्धि होती है। और इसलिये 

'यावज्जीवन अभिहोत्र करे! इत्यादि , 
हि श्रुतियों और भी अनुकूल ठहरती हैं । 

न कमोनेकत्वातू। न हा- सिद्ान्ती-ऐसी बात नहीं है, 

शानसाधकानि पिहोत्रादीन्येव क्र क्योंकि कर्म तो अनेक हैं | केबल 

कर्माण. मणि । बअाचर्य अग्निहोत्र आदि ही कर्म नहीं हैं। 


दा त्रह्मचर्य, तप, सत्यभापण, शम; 
* पेपः सन्‍्यबदन शमो दस्ोब्हिंसे- | दम और अहिसा आदि अन्य कर्म 





वादिश्रुतयो5नुकूछतराः । 


अनु० ११ ] शाइरसभाप्यार्थ ८९, 
ब्रपलि कर न्य्िट3 बपिटेक पाए पक प्कॉर्टरिट 4 वाट रपट बयपिट2 ब्यॉर्ट कि) चिट शक बट ५ 


त्येवमादीन्‍्यपि कमोणीतराश्रम- | भी इतर आश्रमोके लिये प्रसिद्ध ही 
विन विलोतला: सं्ेक: हैं। वे तथा ध्यान-धारणादिरूप 
प्रीसद्भधान वें ॥ सा कर्म [ हिंसा आदि दोपोंसे ] 
) तमान्यसंकीणत्वाडियन्ते ध्यान- | असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी 
धारणादिलक्षणानि च। वक्ष्यति | उत्पत्तिमें सर्वोत्तम साधन हैं | भागे 
हे 50 ६ आग 78. के में ) यह कहेगें 
च-“तपसा च्ह्म विजिज्ञासल | भी कि “'तपके द्वारा ब्रह्मको जानने- 
( तैं० उ० ३े | २--५ ) इति। की इच्छा कर! । 
जन्मान्तरकृतकर्मंस्यश्व ग्राग-.. जन्मान्तरमें किये हुए कर्मेसि तो 
शानप्राप्तौा पि गाहंस्थ्यादिदो- , “हेस्थाश्रम खीकार करनेसे पूवे भी 
गाईस्थ्यस. त्पत्तिसंभवात्कर्मा- | * की उत्पत्ति होना सम्मव है । 
आनयंबपस इस गईस्थ्य- | तथा गृहस्थाश्रमकी खीकृति केवल 
तिपततेः ्यॉयो कर्मोके ही लिये की जाती है। 
09५40 0 ५... | अतः कर्मसाध्य न्ञानकी प्राप्ति हो 
विद्यार्यां सत्यां गाहंस्थ्यप्राति- | जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी खीकृति 
पत्तिरनर्थिकेव | | भी व्यर्थ ही है । 
लोकार्थत्वाच्च॒ पुत्रादीनाम्‌; |. इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
। लोकोकी प्राप्तिके ढ़िये हैं | पुत्रादि 
पुत्रादिसाध्येभ्यथायं लोकः पित्‌- | साधनोसे सिद्ध होनेवाले उन इह- 


वी कली कि ' छोक, पितृल्लेक एवं देवलोक आदि- 
लोको देवलोक इत्येतेम्यों व्या- | से जिसको कांमता मितंलेहों गंगी 


वृत्तकामस नित्यसिद्धात्मलोक- | ैै नित्यसिद्ध जत्माका साक्षात्कार 
| करनेवाले एवं कमोमे कोई प्रयोजन 
दर्शिनः कमणि प्रयोजनमपत्यतः | न॒देखनेवाले उस अलह्वेत्ताकी 
कर्मों कैसे पग्रद्नति हो सकती 
कर्थ अवृत्तिरुपपच्चते । हे 
अवृत्तिरु प्रतिपत्न- | $ / (जसने गृहस्था्रम लोकर 
गहस्थ्ययापष घद्य॒॑त्पत्तो घिद्या- | कर लिया है उसे भी. जब ज्ञानकी 
तै० 3० १२-..- 


९० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली १ 
न्यर्सिटिक नि, बरि29१० 2७ ब्यर्ि2 नये अ्िटिक, चियिक न्का्पिटिक न्र्िट चईपलियोक, चाईकि2फ- 
परिषाकाहिस्क्त्य कर्मसु प्रयो- | प्राप्ति होती है और ज्ञानके परिपाक- 
जनमपह्यतः कर्मस्यों निवृत्ति- से रे हे िक रे है 

के खक 

रेव सात । “भ्रत्नजिष्यन्चा अरे- | रे अपना कोई प्रयोजन न देखकर 
के ६5.80 खा उनसे निबृत्ति ही होगी। इस विषय 
“हमस्पात्थानादस्मि! (० उ० “अ्षरी मैत्रेयि ! अब मै इस स्थानसे 
४।५। ३) इत्येबमादिश्रुति- सनन्‍्यास करना चाहता हैँ” इत्यादि 


लिड्गदशनाव्‌ । श्रुतिरूप लिग भी देखा जाता है| 


कर्म प्रति श्रुतेय॑त्राधिक्यद्‌- । पूर्व ०--किन्तु कर्मके प्रति श्रुतिका 
शैनादयुक्तमिति चेदसपिहोत्रादि- | अधिक प्रयत्न देखनेसे तो यह बात 
कर्म प्रति श्रुत्तेरधिको यत्नो | नहीजान पडती*-अग्निहोत्रादि 


महांथ कमण्यायासोष्नेकसाध- कमके प्रति श्रुतिका बिशेप प्रयत्न है, 


हि नुष्ठानमें आयास भी अधिक है 
नसाध्यत्वाद्िहोत्रादीनाम्‌। है पक अप हो न 


तपोबहाचर्यादीनां. चेतराश्रम- | साधनोसे सिद्ध होनेवाले हैं । अन्य 
कर्मणां गाईस्थ्येडपि समानत्वाद- आश्रमोंके करमें तप और मे निया 
तो गृहस्थाश्रममें भी उन्हींके समान 
स्पसाधनापेक्षस्वाचेतरेषां... न ॒' कर्तव्य तथा अल्पसाधनकी अपेक्षा- 
वाले हैं, अत' अन्य आश्रमियोंके 
साथ गृहस्थाश्रमकी समान-सा 
मानना तो उचित नहीं है * 
न जनन्‍्मान्तरकतालुग्रहात्‌ । |. पिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि उनपर 
जन्मान्तरका अनुग्रह होता है। 
यदुक्त. कर्मणि श्रुतेरधिको | पमने जो कहा कि 'कर्मपर 
श्रुतिका विशेष प्रयत्न हैं! इत्यादि, 
! सो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 


मुक्तस्तुल्यवद्दिक्षप आश्रमिमि- 
स्तस्येति चेत्‌ । 


यत्र इत्यादि नासों दोपः। 


अज्लु० ११ ] शाडरसाप्यार्थ ९१ 
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यतो जन्मान्तररृतमप्यम्निदोत्रा- 
दिलक्षणं कम ब्रह्मचर्यादिलक्षणं 








| होत्रादि तथा त्रह्मचयोदिरूप कर्म 
5, | ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोगी होता है, 
चालुग्राह्क॑ भवति विद्योत्पत्तिं , (ससे कि कोई छोग तो जन्मसे दी 
प्रात | येन जन्मनंव विरकता। विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्ममें 
व््यन्ते केचित्‌। केचित्तु कमेसु | तत्पर, वैराग्यशून्य एवं ज्ञानके 
प्रवत्ता अविरक्ता विद्याविद्दें- | विरोधी दीख पडते हैं। अत 
पिणः । तस्माउन्मान्तरकृत- | जन्मान्तरके संस्कारोंके कारण जो 
2 हैं उन्हे तो [ गृहस्थाश्रमसे 
सस्कारभ्योां विरक्तानासाश्रमता- | मिन्न ] अन्य आश्रमोंको खीकार 
न्तरप्रतिपंत्तिरेवेष्यते । । करना ही इष्ट होता है । 
कमफलबाहुल्यात्च: पुत्रस्व- ... कर्मफछोंकी अधिकता होनेके 
हे | ६ । कारण भी [ श्रतिमें उनका 
कर्मविभी शुते. गत्रह्मवचंसादिलक्ष- | वैज्ञेप विस्तार है ]। पुत्र, खर्ग एव 
प्रयामप्रयोजनम णस्थ॒ करमेफलस्था- | ब्रह्मतेन आदि कर्मफछ असंख्येय 


संख्येयत्वात्‌) तत्मति च॑ पुरु- | होनेके कारण और उनके लिये 
पाणां कामवाहुलयाचदर्थः श्रते- | पुरुपोंकी कामनाओकी अधिकता 


होनेसे भी कमोके प्रति श्रुतिकां 
रधिको यलः ऋकमसपपथते | | अधिक यज्ञ होना उचित ही है 


आशिपषां वाहुल्यद्शनादिदं मे | क्‍योंकि 'मुझे यह मिले, मुझे यह 
मिले! इस प्रकार कामनाओंकी 
सादिद में सात । । बहुलता भी देखी ही जाती है । 
उपायत्वान्।  उपायभूतानि | उपायरूप होनेके कारण भी 
है. कर्माणि विदा प्रतीत्यवो [ श्रुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है ] । 
हि ब विद्या अतत्यवा- | क्ष्त ज्ञानोत्पत्तिमें उपायरूप हैं--ऐसा 
चाम । उपायेज्धेको यत्तः | पहले कह जुके हैं; तथा प्रयत 
उपायमें ही अधिक करना चाहिये, 
यो नोपेये । उपेयमे नहीं । 


श्र 


तैत्तियीयोपनिपद्‌ 


[ चल्ली ९ 
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कर्मनिमित्तत्वादिद्याया यत्रा-। 
! वाला है, इसलिये भी अन्य प्रयक्ञकी 


न्तरानर्थक्यमिति चेत्कर्मम्थ एच 
पूर्वोपचितदुरितिप्रतिबन्धक्षयादेच 


पूवे ०-ज्ञान कर्मके निममित्तसे होने- 


निरर्थकता सिद्ध होती है यदि कर्मो- 
के द्वारा ही पूर्वसश्चित पापरूप प्रति- 


विद्योत्पयते चेत्कर्मभ्यः पृथगुप- ! बन्धका क्षय द्वोनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति 


निषच्छ्वणादियत्रोज्नथेक इति | 


चेत्‌ । 


होती है तो कमोंसि मिन्न उपनिषच्छूष- 
णादिविषयक प्रयत्ञ व्यर्थ ही है। 
ऐसा मानें तो * 


न; नियमाभावात्‌ | न हि। पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ऐसा 


प्रतिवन्धक्षयादेव विद्योत्पचते न । 
| ग्रतिबन्धके क्षयले ही होती है, 


त्वीधरमसादतपोध्यानावलुष्टा- 
नादिति नियमो5सति । अहिंसा- 
ब्रह्मचर्यादीनां च॒ विद्या प्रत्युप- 
कारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वा- 
च्छूषणमनननिदिध्यासनानाम्‌ । 
अतः. सिद्वान्याश्रमान्तराणि 
सर्वेपां चाधिकारो विद्यायां पर 
च्‌ श्रेयः फेचलाया विद्याया 
एचेति सिद्धम । 


कोई नियम नहीं है-ज्ञानकी उत्पत्ति 


इंश्वरक्पा तप एवं ध्यानादिके 
अनुष्ठानसे नहीं हो सकती ऐसा 
कोई नियम नहीं है, क्योंकि अहिसा 
एवं ब्रह्मचयोदि भी ज्ञानोत्पत्तिमें 
उपयोगो हैं तथा श्रवण, मनन और 
निदिध्यासनादि तो उसके साक्षात्‌ 
कारण ही हैं । अतः अन्य आश्रमों- 
का होना सिद्ध ही है, तथा ज्ञानमें 
सभी आश्रमियोंका अधिकार है। 
इससे यद्द सिद्ध हुआ कि परमश्रेयकी 
प्राप्ति केवछ ज्ञानसे ही हो सकती है । 


++5+5८०<>0":-७- 
इति शीक्षावल्ल्यामेकादशो5जुवाकः ॥ ११ ॥ 
“2४३७ कट -- 


हादश अनुवाक 
अतीतविद्याप्राप्त्युपसगैशम- पूत्रैकयित ब्रियाकी प्राप्तिके 
नार्थ शान्ति पठटति-- प्रतिबन्धोंकी झान्तिके लिये शान्ति- 
पाठ किया जाता है--- 

शं नो मित्रः श॑ वरुणः | शं नो भवत्वयंमा | 

शं॑ न इन्द्रो बृहस्पति: | शं नो विष्तुरुकूकमः । नमो 
ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि । त्वामेंब 
प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिपण | ऋतमवादिषस्‌ । सत्यमवादिषम्‌। 
तन्मामावीत। तद्वक्तारमावीत्‌। आवीन्मास्‌। आवीद्वक्तारस) 

< शान्तिः | शान्ति) | शान्तिः [! ॥ १॥ 
मित्र ( सूर्यदेव ) हमारे छिये सुखकर हो । वरुण हमारे लिये 
सुखावह हों | अर्यमा हमारे लिये सुखप्रद हो | इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे 
लिये आन्तिदायक हों। तथा जिसका पादविक्षेप बहुत विस्तृत है वह 
विष्णु हमारे लिये सुखदायक द्वो। त्रक्ष [ रूप वायु ] को नमस्कार दे | 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है | तुम ही प्रत्यक्ष त्रह्म हो । तुम्हींको हमने 
प्रत्यक्ष ब्रह्म कद्दा हैं । तुम्हीको ऋत कहा है | तुम्हींको सत्य कद्दा है। 
अतः तुमने मेरी रक्षा की हे तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले आचार्यकी 
भी रक्षा की है । मेरी रक्षा की है और वक्ताकी भी रक्षा की है । त्रिविध 
तापकी शान्ति द्वो ॥ १ ॥ 
व्याख्यातमेतत्पूर्वम।। १ ॥ ' , इसकी व्याख्या पहले की जा 
' चुकी है ॥ १॥ 


*>-#920$£9६0०७-००- 


इति शीक्षावल्ल्यां ठाद्शो5जुवाकः ॥ १२॥ 
आई हुए०- “8 ५. 2. रा 


इति श्रीमत्परमहंसपर्त्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छट्टूरमगवतः कृतो तैत्तिरीयोपनिपद्वाष्ये 


शीक्षावल्ली समाप्ता ॥ 
ध्न्ल्ख्स्य्लत्भाएड---जिल 


१8) 


५ 


बह्च।जन्लब्ी 


्डृ 


८9 


न) 


++ह६>69&28*- 


अथम अनुवाक 


ब्रह्मानन्दवल्लीका शान्तिणठ 


अतीतविद्याप्राप्त्युपसगप्रश- पूर्वक्थित विद्याकी प्राप्तिके 
पं प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
मनाथां शञान्तिः पठिता। ईंदातों | प्रढ कर दिया गया। अब भागे 
विद्याप्राप्य्य वि के 
तु॒वक्ष्यमाणब्रह्मविद्याप्राप्त्युप- | नी जानेवाली विद्याकी माप 
डे प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
सर्गोपशमनाथा शान्ति! पठ्यते- / पाठ किया जाता है-- 


3० सह नाववतु । सह नो मझुनक्तु | सहवीर्य करवावहे 
तेजसि नावधीतमस्तु मा विहिषाबहे ॥ 
3० शान्तिः ! शान्त्रिः !! शान्तिः !!! 


[ वह परमात्मा ] दम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पान करे, हम साथ-साथ वीर्यलाम 
करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो और हम परस्पर देप न 
* करें। तोनों प्रकारके प्रतिबन्धोंकी शान्ति हो | 


अज्ञु० १ ] 


शाइरमाप्यार्थ 


श्ष्‌ 
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सह नाववतु-नो शिष्याचार्यों 
सहेवावतु रक्षतु । सह नो अनक्तु 
भोजयतु | सह वीयें विद्यादि- 
निमित्त साम<र्य करवावहे निर्ब्॑त- 
यावहे । तेजखि नावावयोस्तेज- 
खिनोरधीत॑ खधीतमस्तु, अर्थ- 


ज्ञानयोग्यमस्त्वित्यथं+ः । मा 
विदिपावहे; विद्याग्रहणनिमित्तं 


शिष्यस्याचायस्थ वा ग्रमादकृता- 
दन्‍्यायाहिद्वेपः प्राप्तस्तच्छमनाय 


सह नाववतु'- वह ब्रह्म | हम 
आचार्य और शिष्य दोनोकी साथ- 
साथ ही रक्षा करे और हमारा साथ- 
साथ भरण अर्थात्‌ पालन करे | हम 
साथ-साथ वीर्य यानी विद्याजनित 
सामर्थ्य सम्पादन करें; हम दोनों 
तेजखियोंका अध्ययन किया हुआ 
तेजखी-सम्यक्‌ प्रकारसे अध्ययन 
किया हुआ अथीौत्‌ अर्थ-ज्ञानके योग्य 
हो तथा हम विद्देप न करें । विद्या- 
ग्रहणके कारण हिष्य अथवा 
आचायका प्रमादकृत अन्यायसे 
हेंष हो सकता है, उसकी शान्तिके 
लिये “मा विद्विपावहै! ऐसी कामना 


इयमाणीर्सा विद्विपावहा इति। | की गयी है । तात्पर्य यह है कि 


भैवेतरेतरं 

शान्ति: श्ान्तिः शान्तिरिति 
त्रिवंचनमृक्ताथंम्‌ । वक्ष्यमाण- 
चेय॑ 


अविष्नेनात्मविद्या- 


विद्याविश्नम्नणमुनाथां 
शान्तिः । 
प्राप्तिरास्थते तन्‍्मूल हि पर 


श्रेय इति । 


विद्देषमापद्यावहै ! हम एक-दूसरेके विद्वेषको प्राप्त न हों। 


शान्ति: शान्ति: शान्ति: इस 
प्रकार तीन बार 'शान्ति! शब्द 
उच्चारण करनेका प्रयोजन पहले कहा 
जाचुका है | यह शान्तिपाठ आगे 
कह्दी जानेवाली विद्याके विध्नोंकी 
शान्तिके लिये है। इसके द्वारा 
निर्विष्नतापूवंक आत्मविद्याकी प्राप्ति 
की कामना की गयी है, क्योंकि वही 
परम श्रेयका भी मूछ कारण है। 


>अ्िलत्पअक कसरत ए- 


० 


तैतियीयोपनिपद्‌ 


( बल्ढी * 


ब्लड ब्लप्सिटेक गाडी कट नपटक बर्डपि- नव -220- चाट: कक व्यास आन ब्यरटि +० चर्ट ब्व्टि 
ब्रद्नज्ञानके फ़न्‍ल, साश्किस और अन्मयक्रोश्ररूप 
पक्षीका वर्णन 


[पल «जप / कममि + 
संहितादिविषयाणि - 


रविरिद्वान्युपासना- 
न्युक्तानि। अनन्तरं 
चान्तःसोपाधिकात्मदर्शनपुक्त 

व्याहुतिद्वारेण खाराज्यफलम्‌ | 
न चंतावताशेपतः संसारचीज- 


उपक्रम 


कर्मसे अविरुद्ध सहितादिविपयक 


उपासनाओंका पहले वर्णन किया 
गया | उसके पश्चात्‌ व्याटतियंकि 
द्वारा खाराज्यरझूप फल देनेबाला 
हृदयस्थित सोपाधिक आत्मदर्शन 
कहा गया । किन्तु इतनेहीसे ससार- 
के बीजका पूर्णतया नाथ नहीं हो 


स्योपमर्दनमस्तीत्यतोज्शेपोपद्रव- | जता | अतः सम्पूर्ण उपद्रवेकि 


बीजस्याज्ञानस्थ निवृत्त्यथ विधृत्त- , 


सर्वोपाधिविशेषात्मदशनाथेगिद 


चीजमभूत अक्ञानकी निवृत्तिके निमित्त 


इस सर्वोपाधिरूप विशेपसे रहित 


आत्माका साक्षात्कार करानेके छिये 


मारम्यते ब्रह्मचिदाभोति पर- , अब ध्रह्मविदाम्ोति परम! इत्यादि 


मित्याद । 


प्रयोजन चास्या ब्रक्मविद्याया | 


अविद्यानिव्त्तिस्त आत्यन्तिक 
संसाराभावः । वक्ष्यति 
“विद्वान विभेति. कुतथन 
(तै० उ०२।९। १) इति। 
संसारनिमिति च सत्यमय 
प्रतिष्ठा च बिन्दत इत्यनुपपनम, 
कंताकृते पृण्यपापे न तपत इति 
च्‌। अतोध्वगम्यते5्स्मादिज्ञाना- 
त्सवोत्मब्रह्मविषयादात्यन्तिकः 
संसाराभाव इति । 


मन्त्र आरम्म किया जाता है। 


इस ब्रह्मविधाका प्रयोजन अविया- 
की निशृत्ति है, उससे ससारका 


। आत्यन्तिक अभाव होता है । यही 
च- , बात “अह्मयवेता किसीसे नहीं डरता” 


इत्यादि वाक्यसे श्रुति आगे कहेगी 
भी | संसारके निमित्त [ अज्ञान ] 
के रहते हुए पुरुष अभय स्थितिको 
प्राप्त कर लेता है; तथा उसे कृत 
और अकृत अथात्‌ पुण्य और पाप 
ताप नहीं पहुँचाते! ऐसा मानना 
सर्वया अयुक्त है। इससे जाना 
जाता है कि इस सर्वात्मक ब्रह्म 
विषयक विज्ञानसे ही संसारका 


| आत्यन्तिक अभाष होता है | 


ध्जको 


अज्ञु० १ |] 


शाइरमाप्यार्थ 


९७ 
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खयभेव  च॒ ग्रयोजनमाह 
ब्रह्मविदाम्ोति. परमित्यादावेव 
संवन्धप्रयोजनज्ञापनाथेंम्‌ । नि- 
जञतियोहिं. सम्बन्धप्रयोजनयो- 
विद्याश्रवणग्रहणधारणाम्यासार्थ 
प्रवर्तते । श्रवणादिपूर्चक हि 
विद्याफलम्‌ “श्रोतव्यो मन्तव्यों 
निदिष्यासितंव्य/! ( चू० उ० 
२।४।५) इत्यादिश्रुत्यन्त- 
रेम्यः । 


इस ग्रकरणके सम्बन्ध और 
प्रयोजनका ज्ञान करानेके ढिये 
श्रुतिने खयं ही '्रह्मविदामोति परम! 
इत्यादि वाक्यसे आरम्भमें ही इसका 
प्रयोजन बतछा दिया है, क्योंकि 
सम्बन्ध और श्रयोजनोका ज्ञान हो 
जानेपर ही पुरुष विद्याके श्रवण, 
ग्रहण, धारण और अभ्यासके लिये 
ग्रवृत्त हुआ करता है। “श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः* श्त्यादि 
दूसरी श्रुतियोंसे यह भी निश्चय 
होता ही है कि विद्याका फल 
श्रवणादिपूर्वक द्वोता है । 


ब्रह्मविदाघ्ोति परम्‌ । तदेषाम्युक्ता । सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म । यो बेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोएलुते सवोच्‌ कामान्‌ सह व्रह्मणा विपश्चितेति । 
तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश संभूतः । आकाशाह्वायु: | 
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः प्रथिवी । प्रथिव्या 
ओषधय+ । ओषधीम्योज्तस्‌ । अन्नात्पुरुष:ः। स वा एप 
पुरुषोध्ञरसमयः | तस्येदमेव शिरः । अय॑ दक्षिणः पक्षः । 
अयमुत्तरः पक्ष; । अयमात्मा । इद॑ पुच्छ प्रतिष्ठा । 
तदप्येष शछोको भवति ॥ १ ॥ 
ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है । उसके विपयरममे यह 
[ श्रुति | कही गयी है---'त्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है।” जो पुरुष उसे 
चुद्धिरूप परम आकाशमे निहित जानता है, वह सब्न ब्रह्महपसे एक 
साथ ही सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता हैं। उस इस आगत्मासे ही 
आकाश उपन हुआ । आकाशसे वायु, बायुसे अपक्‍्लनि, अम्निसे जछ, 
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जलसे प्रथिवी, परथिवीसे ओपधियाँ, ओपधियोंसे अन और अन्नसे पुरुष 
उत्पन्न हुआ । वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही ६ैं। उसका यद् [ शिर ] 
ही शिर है, यह [ दक्षिण वाह ] ही वछ्षिण पक्ष हैं, यह [ वाम बाह | 
वामपक्ष है, यह [ शरीरका मच्यभाग ] आन्मा हैं और यह [ नीचेफा “ 
भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विपयम हो यह *गेक है ॥ १ ॥ 
ब्रह्मविद्रक्केति वक्ष्यमाणलक्षणं |. त्रक्षत्रित'-त्रक्म, जिसका लक्षण 


' आगे कहा जायगा और जो 
जियो. इहततमत्वादह्म त- का 
बगल विजानातीति _ सबसे बडा होनेके कारण ्रह्म' 
ते विजानातीत कहछाता है, उसे जो जानता हैं 
ऋऋरह्मविदामोति पर॑ निरतिशयं | उसका नाम अत्मवित' है; वह 
तदेव ब्रह्म परम्‌ | न हान्यस्त्र ब्रह्मवित्‌ उस परम-निरतिशय ब्रह्म- 
पे त््‌ है रे | को ही 'आप्रोति/-प्राप्त कर छेता 
विज्ञानादन्यय॒भ्राप्तिः । स्पष्ट | है, क्योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी 
५ अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ करती | 
ष्च्‌ श्रुत्यन्तर ( 
घिदो हे “अमन ह “वह, जो कि निश्चय ही उस पखल्न- 
विदो दर्शयति “सयो ह वें। हे जानता है, ब्रह्म ही हो जाता 
+ बज श्र 0 | हे” यह एक दूसरी श्रति ब्रह्मवेता- 
तत्परमं ब्रह्म वेद ऋक्मेच भवति” | 5 
पी अलग, ॥ को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना 
(मु० उ० ३े । २। ९) इत्यादि । | प्रदर्शित करती है। 
ननु सेगते स्वस्यात्मभूतं | शका-अह्म सर्वगत और सत्का 
आत्मा है-ऐसा आगे कहेंगे; इसलिये 
ब्रह्म वक्ष्याति | हद हि पषि 
इ्यति । अतो नाप्यम्‌। वह प्राप्तव्य नहीं हो सकता । प्राप्ति 
प्राप्तिश्ान्ययान्येन परिच्छिन्नस् | तो अन्य परिच्छिन् पदार्थकी किसी 
च्‌ परिच्छिन्नेन दटा। अपरि- | *+ 'रिच्छिन पदार्थद्वारा ही होती 
कि ध्फ । अपारे देखी गयी है। किन्तु ब्रह्म तो 
च्छिजन सर्वात्मक॑ च तल्लेत्यतः | अपरिच्छिल और सर्वोत्तक है, 
परिच्छिन्रवृदनात्मबच॒तस्थापि- इसलिये परिच्छिन और अनात्म- 


पदार्थके समान उसकी प्राप्ति होनी 
रनुपपत्ना । असम्मव है | 


4 
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नाय॑ दोष; कथम्‌ ? दर्श-| तमाधान-यह कोई दोषकी 
नापिपत्थोद | बात नहीं है; किस प्रकार नहीं 

०२ 0 _ _ अप्रा्ति तो उसके साक्षात्कार और 
नाप्योः | परमार्थतों अल्मखूप असाक्षात्कारकी अपेक्षासे हैं।जिस 
यापि सतोष्य जीवस्य भूत- | प्रकार [ दशम पुरुपके लिये | 
विद प्रकृत ( दशम ) संझ्याकी पूर्ति 
भात्राकृतवाह्मपरिच्छिन्नानज्नगया- | करनेवाठा अपना-आप# सर्वथा 


मद जिनसदाप अव्यवहिंत होनेपर भी संख्या करने 
चात्मद्शिनस्तदासक्तचेतसः अ्र- | ज्लेग्य बाह्य विषयमि आसक्तचितत 


कृतसंख्यापूरणस्यात्मनोज्व्यव-. | *दनेके कारण वह अपने खहूपका 
अभाव देखता है उसी प्रकार पद्च- 

हितस्यापि ख्यैयविषया- | तन्मात्राओंसे उत्पन्न हुए बाह्य 
तस्यापि चाहसंख्येयविषया- | छल जलमय कोशादिमें आत्म- 
सक्तचित्ततया खरूपाभावदर्शन- | भाव देखनेवारा यह जीव परमार्थतः 
रे ०. | अह्मखरूप होनेपर भी उनमें आसक्त 
वत्परसाथबरह्मसरूपासावदशशन- | हो जाता है और अपने परमाथ 
प ०.  ब्रह्मलरूपका अभाव देखनारूंप 
23320 00204 अविद्यासे अन्नमय कोश आदि बाह्य 
ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्न- | अनात्माओंकों आत्मलरूपसे देखने- 


. के कारण 'मैं अन्नगय आदि 
त्वादह्ममयाद्यनात्मम्यो नान्यो- | अनात्माओंसे मित्र नहीं हैं! ऐसा 


हमस्मीत्यमिमन्यते । एव्मवि- अमिमान करने लगता है। इसी प्रकार 
| अपना आत्मा होनेपर भी अविद्यावश 
यात्मभृतमपि अद्मानाप्तं स्यात्‌ । ' त्रह्म अग्राप्त ही है। 


%# इस विषयमें यह दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि एक बार दर मनुष्य यात्रा 
कर रहे थे | रास्ते एक नदी पड़ी । जत्र उसे पार कर वे उसके दूसरे तटपर 
पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेसे कोई वह तो नहीं गया अपनेको पिनने 
लगे । उनमेंसे जो भी गिनना आरम्म करता वह अपनेको छोड़कर थेषप नौको 
ही गिनता । इस प्रदार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममेंसे 
एक आदमी नदीमे बह गया है खिन्न हो रहे थे। इतनेहीमें एक बुद्धिमान्‌ 
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तस्मैवमविद्ययानाप्ततहख- |. मिस ्रकार प्रढत ( दशम ) 
5 के सख्याको पूर्ण करनेवाला अपना-भाष 
रूपस भ्रकृतर्सख्यापूरणसात्म- | ॥द्यात्रश्ञ अप्राप्त रदता है और फिर 
नो5विद्ययानापएस सतः केन- | किसीके द्वारा स्मरण करा ठिये जाने- 
पर त्रियाद्ारा उसकी प्राप्ति हो जाती 
। है उसी प्रकार अवियावश जिसके 
चयाप्तियंथा तथा श्रुत्युपदि््स । ब्र्मखरूपकी उपलन्धि नहीं होती 
| उस सबके आत्मभूत श्रु्युपदिष्ट 
ब्रक्षकी आत्मदर्शनरूप वियाके द्वारा 
बिद्यया तदाप्तिरुपपध्चत एवं। | प्राप्ति होनी उचित ही है । 
ब्रह्मविदामोति प्रमिति वाक्य , 0९३ परम ते कर 
सत्नभू «६. | सून्रभूत है । जो सम्पूर्ण व 
हि रे रे । सवेस । अर्थका त्रिपय है, जिसका “्ह्मत्रिदा- 
वरणिका चछुयथंसस बह्म- | प्लोति परम! इस वावयद्वारा झ्ञातव्य- 
विदामोति परमित्यनेन वाक्येन | से फिितः उल्लेख किया गया 
है, उस ब्रह्मके ऐसे छक्षणका- 
वेधतया सत्रित्य ब्रह्मणो5नि- का विशेष ३ निश्चय नहीं 
यो रिविर लय विश . | किया गया है और जो सम्पूर्ण 
तखेरू सबंतो | ब्लुओंसे व्याइत्त खरूपबिशेषका 
व्यावृत्तस्यरूपविशेषसमर्पणसम- | शैन करानेमें समर्थ है-वर्णन करते 
५ हुए खरूपका निश्चय करानेके लिये 
थस्य लक्षणस्याविशेषेण चोक्तवेद- | तथा जिसके ज्ञानका सामान्यरूपसे 
म वर्णन कर दिया गया है उस भागे 
नस्य मयणो वहयमाणसकुणरय | कदे जनम उक्त झुक हक 
"ओह आ निकला | उसने सब बृत्तान्त जानकर उन्हे एक लछाइनमें खड़ा 
28322 किलो लेकर एक) दो; तीन--इस प्रकार गिनते हुए. दर 
ण्डा लगाकर उन्हें दशा होनेका निश्चय करा दिया और 


यह भी दिखला दिया कि वह दहावों 
पुरुष स्वथ गिननेवार्ा ही था जो 
: दूधरोंमें आसक्तचित्त रहनेके कारण अपनेको भूले हुए था | 


चित्स्मारित्स पुनस्तस्यैद॒ वि 


सर्वास्मत्रक्षण.. आत्मत्वदशनेन 





अछ्छु० १ | 


[वशषपंण प्त्यगत्सतयातन्य- 


रूपेण विज्ञेयत्वाय, ब्रह्मविद्याफलं 
च तब्रह्मविदों थत्परत्रह्मग्रापि- 
लक्षणमुक्त॑ स॒ सर्वात्मभावः सवबवे- 
संसारधमांतीतत्रह्मखरूपत्वमेव 
नान्‍्यदित्येतत्मदशनायैपगुदाहि- 
यते-तदेषाभ्युक्तेति | 
तत्तस्मिन्नेव ब्राह्मणवाक्यो- 
क्तेज्थ एपरगस्युक्ताम्नाता । सत्य॑ 
ज्ञानमनन्तं च्मेति ब्रह्मणो लक्ष- 
णार्थ वाक्यम्‌ । सत्यादीनि हि 
त्रीण विशेषणार्थानि पदानि 
विशेष्यय्य ब्रह्मण४ । विशेष्य॑ 
त्रद्म. विवक्षितत्वादेय्यतया । 
वेच्त्वेन यतोी ब्रह्म आधान्येन 
विवक्षितं तस्माहिशेष्य॑ विज्ञेयम्‌ | 
अतः अस्माद्‌ विशेषणविशेष्य- 
त्वादेव सत्यादीनि एकः 
विभवत्यन्तानि पदानि समाना- 
घिकरणानि । सत्यादि- 


>_अआडेरसापष्याथे 
ब्यॉडटक प्यॉए टेक, ब्ॉ5242 पटक नॉटिटक ब्कॉप लि अकर न्यास टेक नहार्लि कार नरईपलि फर व्यपिि कन्या 2 


विशेषत विपरना अन्तरात्मा १20 
अनन्यरूपसे जॉनिनेयोस्वे है? ऐसी 
प्रतिपादन करनेके लिये और यह्द 
दिखलानेके लिये कि-न्रह्मवेत्ताको जो 
परमात्माकी ग्राप्तिरूप ब्रह्मविद्याका 
फढछ बतछाया गया है वह सर्वात्ममाव 
सम्पूर्ण सासारिक धर्मोसे अतीत 
ब्रह्मस्वरूपता ही है-और कुछ नहीं 
है--तदेपाम्युक्ता' यह ऋचा कही 
जाती है। ह 


तत-उस त्राह्मणवाक्यद्वारा 
बतलाये हुए अर्थमें ही [सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म | यह ऋचा कही गयी 
है | 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यह 
वाक्य ब्रह्मका लक्षण करनेके लिये 
है । 'सत्य' आदि तीन पद विशेष्य 
ब्रह्मके विशेषण बतलानेके लिये है । 
वेचरूपसे बिवक्षित ( बतढाये जाने- 
को इृष्ट ) होनेके कारण ब्रह्म 
विशेष्य है | क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया 
वेबरूपसे ( ज्ञानके विषयरूपसे ) 
विवक्षित है; इसलिये उसे विशेष्य 
समझना चाहियेहममितत्तइस 
विशेषण-हिट्लीप्रमावके कारण एके 

ही विभस्लालि हस्स! लि तीनों 
पद समाईमूकण हैं | सत्य आदि ८ 
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भिश्चिमिविशेषणविशेष्यमाणं ब्रह्म | तीन विभेषणोंसे विशेषित होनेवाछा 


विशेष्यान्तरेम्यो निर्धायते | एवं | किः 


हि तज्जञानं भवति यदन्येम्यो 
निर्धारितम्‌ । यथा लोके नील 
महत्सुगन्ध्युत्पलमिति । 


नलु विशेष्य॑विशेषणान्तर॑ ' 


निविशे 


यथा नील रक्त 
चोत्पलमिति । यदा हनेकानि 
द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकविशेषण- 
योगीनि च तदा विशेषणस्थार्थ- 
वत्वम्‌ । न ब्ेकस्मिन्नेव वस्तुनि 
विशेषणान्तरायोगाद्‌ । यथासा- 
वेक आदित्य इति, तयैकमेव च 
ब्रह्म न त्रह्मान्तराणि येम्यो 
विशेष्येत नीलोस्पलब॒त्‌ । 


जअद्षप 


न। लक्षणाथत्वाहिशेषणा- 


अह्यविशेषणाना नो । नाय॑ दोपः; 
गाता पुर्याव यस्‍्माहृ- 
* धणाथ॑प्रधानानि विशेषणानि न 


त्रह्म अन्य विशेष्योंसे पृथम्रपसे निश्चय 

जाता हें। जिसका अन्य पदार्था- 
प्रथप्रपसे निश्चय किया गया हैं. 
उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता 
है, जैसे लोकमें 'नील' विशाल और 
सुगन्धित कमछ [-ऐसा कहकर ऐसे 
कमछका अन्य कमलोंसे पृथमृपसे 
निश्चय किया जाता है ] | 


अक्रा-अन्य विशेषणोंका व्यावतन 


बपणवल्ल“अमिचरडिशेष्यते। | करनेपर ही कोई ब्रिशेष विशेषित 


हुआ करता है, जैसे-नीठा अथवा 
छाल कमछ | जिस समय अनेक द्व॒न्य 
एकही जातिके और अनेक विशेषणों - 
की योग्यतावाले होते हैं. तभी 
विशेषणोंकी सार्थकता होती है। एक 
ही वस्तुमें, किसी अन्य विशेषणका 
सम्बन्ध न हो सकनेके कारण 
विशेषणकी सार्थकता नहीं द्वोती | 
जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी ग्रकार 
ब्रह्म भी एक ही है, उत्तके सिवा अन्य 
त्रह्म हैं ही नहीं, जिनसे कि नील 


कमछके समान उसकी विशेषता 
बतलायी जाय । 


समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि ये विभेषण छक्षणके 
लिये हैं। [ अब इस सूत्ररूप वाक्य- 
की ही व्याख्या करते हैं-]] यह 
दोप नहीं हो सकता, क्यो नहीं हो 
सकता * क्योंकि ये विशेषण लक्षणार्थ- 


अच्ु० १ | 


शाइरमाष्याथे 
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विशेषणग्रधानान्येव | कः घुनले- 
क्षणलक्ष्ययोर्वि शेषण विशेष्ययोवा 
विशेष इति १ उच्यते; समान- 
जातीयेम्य एवं. निवरतकानि 
विशेषणानि विशेष्यय । लक्षण 
तु सबंत एवं यथावकाशग्रदात्रा- 
काशमिति । लक्षणार्थ च वाक्य- 
मित्यवोचाम । 


सत्यादिशव्दा न परस्पर 
सत्ममित्वल॒सवध्यन्ते पराशर्थ- 
व्याख्यानम्‌ त्वात्‌। विशेष्यार्था 
हि ते। अत एकेफो विशेषण- 
शब्द! परस्पर॑ निरपेक्षो ब्रह्म- 
शब्देन संबध्यते सत्य ब्रह्म 
ज्ञान अ्रह्मानन्त ब्रह्मेति । 

सत्यमिति यद्पेण यन्निश्चितं 


तदूप न व्यमिचरति तत्सत्यस्‌ । 


यदूपेण निश्चितं यत्तदूं व्यमि- 


प्रधान हैं, केवल विशेषणग्रधान ही 
नहीं हैं | किन्तु लक्षण-लक्ष्य तथा 
विशेषण-विशेष्यमें विशेषता (अन्तर) 
क्या है ? सो बताते हैं--विशेषण 
तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय 
पदार्थेसि ही व्यावर्तन करनेवाले 
होते हैं, किन्तु लक्षण उसे सभीसे 
व्यावत्त कर देता है; जिस प्रकार 
अवकाश देनेवाछा “आकाश” होता 
है---इस वाक्यमें है. |+यह हम पहले 
ही कह चुके हैं कि यह वाक्य 
[आत्माका] लक्षण करनेके लिये है । 


सत्यादि शब्द परार्थ ( दूसरेंके 
लिये ) होनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नहीं हैं| वे तो विशेष्य- 
के ही ढिये हैं। अतः अनमेंसे 
प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक- 
दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही 'सत्य॑ 
ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म! इस 
प्रकार श्रह्म' शब्दसे सम्बन्धित है। 


सत्यम-जो पदार्थ जिस रूपसे 
निश्चय किया गया है उससे व्यमि- 
चरित न होनेके कारण वह सत्य 
कहलाता है । जो पदार्थ जिस रूपसे 
निश्चित किया गया है उस रूपसे 


%# इस वाक्यमें “अवकाश देनेवाल्य! यह पद उसके सजातीय अन्य 
महाभूतोंसे तथा विजातीय आत्मा आदिसि भी व्याइत्त कर देता है। 
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चरदनृतमित्युच्यते । अतो वि- 
कारोडवृतप्‌ । “वाचरस्मणं 
विकारों नामपधेयं झत्तिकेत्येव 
सत्यम!! (छा० 3०६।१।४) 
एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌ । 
अतः सत्य ब्रक्केति ब्रक्न विका- 
राज्िवतेयति । 
अतः कारणत्व प्राप्त अरह्मणः 
लक कारणस च्‌ कार- 
तालबंम,.. फरव वस्तुत्वान्म॒द्- 
शानकर्ट ल्ामाव- दचिद्ृपता च्‌प्रा- 
नमिरूपण च च 
प्रात इदसुच्यते 
ज्ञान ब्रह्मेति । ज्ञानं ज्ञप्तिख- 
बोध), सजसाधनों ज्ञानशब्दो 
न तु ज्ञानउत ब्रह्मविशेषण- 
त्वात्सत्यानन्ताम्याँ सह । न 
हि. सत्यतानन्तता च ज्ञान- 
तृत् 
कठेत्वे सत्युपपद्चते । 
कर ३३] विक्रि + ०. 
स्पेन हि यमाणं क॒र्थ 
सत्य भवेदनन्तं च्‌।यद्वि न 


व्यभिचरित होनेपर वह मिथ्या कहां 
जाता है | इसलिये विकार मिथ्या 
है। “बिकार केबल वाणीसे आरम्भ 
होनेबराछा और नाममात्र है, वस, 
मृत्तिका ही सत्य है” इस प्रकार 
निश्चय किया जानेके कारण सत्‌ 
ही सत्य है। अतः सत्य ब्रह्म 
यह वाक्य ब्रह्मको विकारमात्रसे 
निवृत्त करता है । 


इससे त्रह्मका कारणल आठ 
होता है और वस्तुरूप होनेसे 
कारणमें कारकत्व रहा करता है। 
अत, मृत्तिकाके समान उत्तकी जड- 
रूपताका प्रसड् उपस्थित हो जाता 
है । इसीसे 'ज्ञान ब्रह्म ऐसा कहां 
है। 'ज्ञानः ज्ञति यानी अश्बोधको 
कहते हैं । 'ज्ञान'ं शाच्द भाववाचक 
है, 'सत्य' और “अनन्त के 
साथ ब्रह्मका विशेषण होनेके कारण 
उसका अर्थ 'ज्ञानकर्ता' नहीं हो 
सकता । उसका ज्ञानकर्तृत्व खीकार 
करनेपर त्रह्मकी सत्यता और 
अनन्तता सम्भव नहीं है । ज्ञान- 
कतोरूपसे बिकारको प्राप्त होनेवालां 
होकर ब्रह्म सत्य और अनन्त कैसे 
हो सकता है? जो किसीसे भी 


अनु० १ ] 


शाइरसाष्याथ 
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कुतश्रित्मविभज्यते तदनन्तम्‌ | 
ज्ञानकपतेत्वे च ज्षेयज्ञानाम्यां 
प्रविभक्तमित्यनन्तता न खातू | 
“यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यद्विजानाति तदल्पस 
(छा० उ० ७। २४। १) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । 
नान्यद्विजानातीति विशेष 
ग्रतिपेधादात्मानं विजानातीति 
चेन्न। 


क्यस्य । यत्र नान्‍्यत्पद्यतीत्यादि 


भूमलक्षणविधिपरत्वाद्वा- 


भूम्नो लक्षणविधिपरं वाक्यम्‌ । 
यथा प्रसिद्धमेवान्योउन्यत्पश्य- 
तीत्येतदुपादाय यत्र तन्नारित 
स भूमेति भूमखरूपं तत्र ज्ञाप्य- 
ते । अन्यग्रहणस्य ग्राप्तप्रतिपेधार्थ- 
त्वान्न स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरं 


वाक्यम्‌ । स्वात्मनि च भेदा- 


विभमक्त नहीं होता वही अनन्त हो 
सकता है । ज्ञानकर्ता होनेपर तो 
वह ज्ञेय और ज्ञानसे विभक्त होगा; 
इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं 
हो सकेगी । “जहाँ किसी दूसरेको 
नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ 
किसी दूसरेको जानता है वह अल्प 
है?” इस एक दूसरी श्रुतिसे यही 
सिद्ध होता है । 

इस श्रुतिमे 'दूसरेको नहीं 
जानता” इस प्रकार विशेषका 
प्रतिपेष होनेके कारण वह खय 
अपनेको ही जानता है-ऐसी यदि 
कोई शइ्ढा करे तो ठीक नहीं, 
क्योंकि यह वाक्य भूमाके लक्षणका 
विधान करनेमें प्रदत्त है। “यत्र 
नान्यत्पश्यति' इत्यादि वाक्य भूमाके 
लक्षणका विधान करनेमे तत्पर है । 
अन्य अन्यको देखता है-इस छोक- 
प्रसिद्ध वस्तुस्थतिको स्वीकार कर 
“जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है!-इस 
प्रकार उसके द्वारा भूमाके खरूपका 
बोध कराया जाता है। “अन्य 
शब्दका ग्रहण तो ययाग्राप्त दैतका 
प्रतिपेष करनेके लिये है; अतः यद्द 
वाक्य अपने क्रियाका अस्तित्व 
प्रतिपादन करनेके छिये नहीं है । 
और स्वात्मामें तो भेदका अभाव 


होनेके कारण उसका विज्ञान होना 
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भावाहदिज्ञानानुपपतिः । आत्स- 
नश्र॒विज्लेयत्वे ज्ञाव्रभावप्रसड्र| 
ज्षेयत्वेनेव विनियुक्तत्वातू | 

एक एवात्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृ- 


स्वेन चोमयथा भवतीति चेत्‌ ३ 

न युंगपदनंशत्वात्‌ । न हि 
निरवयब॒स्य है 
पपत्तिः | आत्मनथ् घटादिवदधि ज्षे- 
यत्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्यम्‌ । न 
हि. घटादिवसिद्धसस ज्ञानोप- 
देशोज्थंवात्‌ । तस्माज्ज्ञातत्वे 
सति आनन्त्याहुपपत्तिः ) 
सन्प्तान्नत्व॑ चालुपपतल्ने ज्ञान 
कर्तृत्वादिविशेषवत्वे सति | स- 
न्मान्रत्व॑च सत्यत्वम, “तत्स- 
त्यम” (छा० उ०६। ८। १६) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्मा- 
त्सत्यानन्तणव्दाभ्यां सह विशे- 


सम्मव ही नहीं है। आत्माका 
विज्ेयत्व स्वीकार करनेपर तो ज्ञातकि 
अमावका पसद्द उपस्थित हो जाता 
है, क्योंकि वह तो विज्ेयरूपसे ही | 
बिनियुक्त ( प्रयुक्त ) हो जुका है। 
(अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय 

शंका-एक ही आत्मा ज्ञेय और 
ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है- 
ऐसा मानें तो * 

समाधान-नहीं, वह अंशरहिंत 
दोनेके कारण एक साथ उमयरूप 
नहीं हो सकता । निरवयब ब्रह्मका 
एक साथ ज्षेय और ज्ञाता द्वोना 
सम्मव नहीं है. । इसके सिवा यदि 
आत्मा घटादिके समान विक्षेय हो 
तो ज्ञानके उपदेशकी व्यर्थता हो 
जायगी । जो वस्तु घठादिके समान 
प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश 
सार्थक नहीं हो सकता। अतः 
उसका ज्ञातृत्व माननेपर॑ उसकी 
अनन्तता नहीं रद्द सकती । ज्ञान- 
कर्वत्वादि विशेषसे थुक्त होनेपर 
उसका सन्मात्रत्व सी सम्भव नहीं 
है । और “वह सत्य है!” इस एक 
अन्य श्रुतिसे उसका सत्यरूप होना 
ही सन्मात्नत्व है | अतः 'सत्य' और 
अनन्त' गब्दोंके साथ विशेषण- 
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पणत्वेन ज्ञानशब्दस अयोगा- 
ड्रावसाधनो ज्ञानशब्दः । ज्ञान 
: ब्रह्मेति कर्तेत्वादिकारकनिदृत्यथ्थ 
मृदादिवद्चिद्रपतानिदृत्यथं च 
प्रयुज्यते । ॥॒ 
ज्ञानं ब्ह्मेतियचनात्प्राप्तमन्त- 


करे 6० 
अनन्तमिल्लख नई णोफिकस 


' निरुक्ति.. ज्ञानसान्तवच्च॒दर्श- 


नात्‌ । अतस्तन्निद्वत्यर्थमाह-- 
अनन्तमिति । 


स्‍ 


परत्वादिशेष्यस्य 
अह्यण शन्यार्थ 
त्माशइयते अैेण उत्पताद- 


वदप्रसिद्धत्वात्‌ “मगतृष्णाम्भसि 


खातः खपुष्पकृतशेखरः । 


रूपसे ज्ञान! शब्दका प्रयोग किया 
जानेके कारण वह भाववाचक है| 
अतः ज्ञान ब्रह्म' इस विशेषणका उसके 
कतृत्वादि कारकोकी निदृत्तिके लिये 
तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी 
जडरूपताकी निद्ृत्तिके ढिये प्रयोग 
किया जाता है । 

ज्ञानंब्रह्म! ऐसा कहनेसे ब्रह्मका 
अन्तवच्च प्राप्त होता है, क्योंकि 
लौकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
गया है। अतः उसकी निवृत्ति- 
के लिये अनन्तम! ऐसा कहा 
है । 

शंका-सत्यादि शब्द तो 
अनुतादि धमोंकी निदृत्तिके लिये हैं 
और उनका विशेष्य ब्रह्म कमल 
आदिके समान ग्रसिद्ध नहीं है; अतः 
“मृगतृष्णाके जलमें स्नान करके 
शिरपर आकाशकुसुमका मुकुट 
धारण किये तथा हाथमें शशश्वद्भका 


एप वन्ध्यासुतो याति शशमृद्भ-। "ठप लिये यह वन्ध्याका पुत्र जा 


धनुधेरः”॑. इतिवच्छृन्याथतव 


प्राप्ता सत्यादिवाक्यस्थेति चेत्‌ £ 


रहा है” इस उक्तिके समान इस 
सत्यं ज्ञानम इत्यादि वाक्यकी 
जून्यार्थता ही प्राप्त होती है | 


न; लक्षणाथत्वात्‌ । विशे- | * पफेमाधान-नहों, क्योंकि वे 


पणत्वेजपि सत्यादीनां लक्षणार्थ- 


[सत्यादि] लक्षण करनेके लिये हैं । 
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ग्राधान्यमित्यवोचाम । शुन्ये हि 
लक्ष्येज्नथेंक लक्षणवचर्न लक्षणा- 
धैल्वान्मन्यामहे न शन्याथतेति । 


विशेषणार्थत्वेषपि च सत्यादीनां 


स्वाधोपरित्याग एवं | 
शन्याथत्वे हि. सत्पादि- 


कक 


शब्दानां विशेष्यनियन्तृत्वानुप- 
पत्तिः। सत्याद्रथरथंग्चे तु 
तद्दिपगतधर्मबक्धूओो 
ब्रह्मणो विशेष्यस्थ नियन्तृत्वमुप- 


पद्यते । भ्त्मशब्दो5पि स्वार्थेनाथ्थ- 


बानेव। तत्रानन्तशन्दो5्न्तवच्च- 


पतिपेघदारेण विश्ेषणम्‌ । सत्य- 


कि श्र छ दे 
जानगब्दा तु स्वाथसमर्यणेनेंव 


विश अवतः । 


#तम्मादा ए्ज़स्मादास्मना/ नि 


्ज 


अफ्र्यपान्मगब्द प्रयोगाद दित 


न्‍्- 
की 


सत्यादि शब्द विशेषण द्वोनेपर भी 
उनका प्रधान प्रयोजन छक्षणके लिये 
होना ही है-यह हम पहले ही कह 
चुके हैं । यदि लक्ष्य शल्य हो तब 
ते उसका लक्षण बतलाना भी व्यर्थ 
ही होगा | अतः छक्षणार्थ होनेके 
कारण उनकी श॒न्यार्थता नहीं है- 
ऐसा हम मानते हैं। त्रिशेषणके 
लिये होनेपर भी सत्यादि शब्दके 
अपने अर्थका त्याग तो होता ही 
नहीं है । यदि सत्यादि शब्दोंकी 
श॒त्यार्थता हो तो वे अपने विशेष्यके 
नियन्ता हैं-ऐसा नहीं माना जा 
सकता ! सत्यादि अर्थेसि अर्थत्रान्‌ 
होनेपर ही उनके द्वारा अपनेसे विपरीत 
धर्मबाठे विशेष्योंसे अपने विरीष्य ब्रह्म 
का नियम्तृत्व बन सकता है। न्रक्ष' 
शब्द भी अपने अर्थसे अर्थवान्‌ ही 
है । उन [ सत्यादि तीन शब्दो ] में 
अनन्त शब्द उसके अन्तवच्तका 
प्रतियेष करनेके द्वारा उसका विगेषण 
होता है तथा सत्य और बजाने 
शब्द तो अपने अथोेकि समर्पणद्वारा 
ही उसके विशेषण होते हें । 
अंकरा- उस इस आत्मासे आकाश 
उन्नन हुआ” इस श्रुतिमें 'भामा' 
झब्ठका प्रयोग अम्के ही लिये 
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रातव त्र्म। “एतमानन्द्मयमा- 
त्मानमुपसंक्रामति” (तैं० उ० 
२।८।५) इति चात्मतां दर्शयति। 
तत्मवेशाबः “तत्सृष्ठा तदेवालु- 
प्राविशत्‌” (तै०3३०२।६।१) 
शते च तस्पैव जीवरूपेण शरीर- 


किया जानेके कारण अ्रह्म 
जाननेवालेका आत्मा ही है | “इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जाता 
है?” इस वाक्यसे श्रुति उसकी 
आत्मता दिखलाती है तथा उसके 
प्रवेश करनेसे भी [ उसका आक्षत्व 
सिद्ध दवोता है | । “उसे रचकर वह 


| उसीमें प्रविष्ट हो गया” ऐसा कहकर 
| श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरमें 


प्रवेश होना दिखाती है। अतः 


प्रवेश दर्शयति । अतो चेदितुः | 
य | 
स्वरूप अहम । ब्रह्म जाननेवालेका स्वरूप ही है। 


एचं तमत्मित्वाज्ञानकर्ष- | इस प्रकार आत्मा होनेसे तो 


| उसे ज्ञानका कर्तृत्व सिद्द होता है। 
ज्ञतेति हि | आत्मा ज्ञाता है? यह बात तो 
है «.( असिद्ध ही है। “उसने कामना की”! 
भप्तद्रय । सोध्कामयत” (तै० | इस श्रुतिसे कामना करनेवाले 
3० २।६। १) इति च्‌ कामिनो | हल ही है| अतः 
| “लकी ज्ञानकर्तृत्व निश्चित होनेके 
! शरण अह्मज्ञप्तिमात्र है? ऐसा कहना 
। अनुचित है। 
। इसके सिवा ऐसा माननेसे 
' अनित्यलका प्रसक्ष भी उपसित 
' दीता है | यदि 'ज्ञान जप 
व्युक्तत्तिके अनुसार 
भावरूपता मानी जाय तो भी 
उसके अनित्यत्व और पारतन्र्यक्ना 
नैसेनन उपसित हो जाता है, क्योंकि 
पावुआज भर्य कारकोंकी अपेक्षाचराले 


लचम। आत्मा 


मानकर न्वाज्वप्िक्षत्ययुक्तम | 

अनित्वलप्रमज्ञाब । यदि 
नाम अप्लितनर्मिति भायरुपता 
मे प्रपलथाप्यनित्यत्य प्रसज्येत पा 
हकय थे । पालयानां 


समापेक्षयार । जाने च 
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धात्वर्थोज्तो5स्थानित्यत्व॑ पर- | 
तन्त्रता च । 
न) स्व॒रूपाव्यतिरेकेण कार्य 


ततन्निरखन त्वोपचारात्‌ ह का 
त्मवः खरूप॑ शपतित 
ततो व्यतिरिच्यतेड्तो नित्य । 
तथापि चुद्धेरुपाधिरक्षणायाश्र- 
छुरादिद्वारिविषयाकारेण परिणा- 
मिन्या ये शब्दाद्याकारावमासाः 
तआत्मविज्ञानस 
उत्पद्यमाना. एवात्सविज्ञानेन 
व्याह् उत्पचन्ते । तस्मादात्म- 
विज्ञानावभासाश्र ते 


शब्दचाच्पाश् 


विज्ञान- 
धघात्वथंभूता 
आत्मन एवं धर्मा विक्रियारूपा 
इत्यविवेकिमिः परिकव्प्यन्ते । 
, यत्तु बरहुल्लणो विज्ञानं तत्‌ 
सवित्प्रकाशवदरन्युप्णवच्च ब्रह्म- 
सरूपाव्यतिरिक्त खरूपमेव तत्त; 


हुआ करते हैं | ज्ञान भी धाठुका 
अर्थ है; भतः इसकी भी. अनित्यता 
और परतन्त्रता सिद्ध होती है। 

समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ज्ञान त्ह्मके खरूपसे अभिन्न 
है, इस कारण उसका कार्यत्व केबल 
उपचारसे है। आत्माका स्वरूप जो 
'त्ति' है वह उससे व्यतिरिक्त 
नहीं है । अतः बह ( ज्ञप्ति ) नित्य 
ही है | तथापि चन्लु आदिके द्वारा 
ब्रिषयरूपमें परिणत होनिवाली 
उपाधिरूप बुद्धिकी जो शब्दादिरूप 
ग्रतीतियाँ हैं वे आत्मविज्ञनकी 
विषयभूत होकर उत्पन्न होती हुई 
आत्मविज्ञनसे व्याप्त ही उत्पन 
होती हैं [ अथोीत्‌ अपनी उत्पत्तिके 
समय उन ग्रतीतियोंमें तो आत्म- 
विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता 
रहती है और आत्मविज्ञन उन्हे 
प्रकाशित करता रह्वता है. । 
अतः वे धातुओंकी अर्थभूत 
एवं विज्ञान! शब्दवाच्य आत्म- 
विज्ञानकी ग्रतीतियाँ आत्माका ही 
विकाररूप धर्म हैं--ऐसी अविवेकियों- 
द्वारा कल्पना की जाती है । 

किन्तु उप्त ब्रह्मका जो विज्ञान 
है. वह सूर्यके प्रकाश तथा अग्निकी 
उष्णताके समान ब्रह्मके स्वरूपसे 
भिन्न नहीं है, बल्कि उसका स्परूप 


अनु? १ ] 
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न तत्कारणान्तरसब्यपेक्षय । | ही है; उसे किसो अन्य कारणकी 


नित्यम्वमूपत्वान्‌ | स्वभावानां च 
तेनाविभक्तदेशकाललाव काला- 
कामादिकाग्णत्वाद निग्तिजय- 
सदध्मत्वाच । न तखान्यदवितेयं 
सूर्श्म व्यवहित विग्नद्ृ्ट भृत॑ 
भवऊ्ूविष्यद्धास्ति | तस्मास्सवंत 
तदतञ्म । 
मन्त्रवर्णाच--अपाणिपादो 
जयनो ग्रदीता पच्यन्यचश्षुः स 
भुणोन्यकण। | से चेचि वेश न 
थे तस्यास्ति बेचा ममाहरम्यं 
पुरुष महान्तमृ” ( शे० उ> ३। 
१० ) इति | "न हि खिधानुदि- 
पा्तेविषरिटीषी गियने-रिना- 
शियाल सु उपशिनीयभललि'' 


कक और 
कप ७ चक 4 डे गे लय चर 
(४०३० ४।३ २० ४ इम्गादि 


० कक. मीन ६] 
स्युरद पाए इपछा एफ फ् 
स्व है. & हु ॥०० पक द्रय्क लक कु डे 
_कुमनक हू /%-ाा-कक ० "कट 
» ॥ द्हक्‍५० व औ «६ ९ #,१ ३९ 


अपेश्वा नद्दीं है, क्योंकि वद निन्‍य- 
स्तरमप है| तथा उस अमसे सम्पूर्ण 
मावपदाथोके देश-काछठ अभिन्न ई: 
भर बढ काठ तथा आकाशादि- 
का भी कारण एवं मिरतिशप सदमे 
है; अतः ऐसी कोई सल्म,व्यवतित 
( व्यवपानवाडी ), विश्रऊु्ट ( दूर ॥ 
तथा बून, भविष्यत या यर्तमान 
धनु नदी £ जो उसके दाग जानो 
न जाती दा; स्मडिये बह हद्य 


स्‌ को टी क 
सात € | 


श्श्र्‌ 
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अ्सिद्धितों नेव धात्वर्थस्तद- 
क्रियारूपत्वात्‌ । 

अत एवं च न ज्ञानकढे 
तस्मादेव च न ज्ञानशब्दवाच्य- 
मषि तढ़ल्ल । तथापि तदाभास- 
वाचकेन बुद्धिधमंविषयेण ज्ञान- 
शब्देन तहक्ष्यते न तृच्यते। 
शब्दअवृत्तिहेतु जात्यादिधमरहित- 
त्वात्‌। तथा सत्यक्ब्देनापि। सर्वे- 


भी प्रकार सिद्ध ही है। अतः 
क्रियारूप न होनेके कारण वह 
(ज्ञान) धातुका अर्थ भी नहीं है। 

इसीलिये वह ज्ञानक्तों सी नहीं 
है और इसीसे वह ब्रह्म "ज्ञान 
शब्दका वाच्य भी नहीं है । तो भी 
ज्ञानाभासके वाचक तथा बुद्धि- 
के धर्मविषयक ज्ञान! शब्दसे वह 
लक्षित होता है-कहा नहीं जाता, 
क्योंकि वह शब्दकी प्रवृत्तिके हेतु- 
भूत जाति आदि धर्मोेसे रहित है। 
इसी प्रकार 'सत्य'ं शब्दसे भी 
[ उसको ढक्षित ह्वी किया जा सकता 


विशेषत्रत्यस्तमितस्वरूपत्वाग्हणो | है. ] अक्मका स्वरूप सम्पूर्ण विशेषणों- 


चाह्मयसत्तासामान्यविषयेण सत्य- 
बाव्देन लक्ष्यते सत्य ब्ह्मेति न 
तु सत्यशब्दचाच्यमेच ब्रह्म । 
एवं सत्यादिशव्दा इतरेतर- 
संनिवावन्योन्यनियम्यनियास- 
का। सन्त) सत्यादिशव्दवाच्या- 
तत्रिव्तका ब््मणो लक्षणार्थाश 
भवन्तीत्यतः सिद्धम्‌ “यतो बाचो 
नियततन्ते अप्राप्प मनसा सह” ! 


से शून्य है; अतः वहसामान्यतः 
सत्ता ही जिसका विषय--अर्थ है. 
ऐसे “सत्य! शब्दसे 'सत्य॑ ब्रह्म! इस 
प्रकार केवल लक्षित होता है-मरह्म 
'सत्य' शब्दका वाच्य ही नहीं है । 

इस प्रकार ये सत्यादि शब्द 
एक-दूसरेकी सबिधिसे एक-दूसरेके 
नियम्पय और नियामक होकर 
सत्यादि शब्दोके वाच्यार्थसे ब्रह्मको 
अलग रखनेवाले और उसका लक्षण 
करनेमें उपयोगी होते हैं। अतः 
“जहॉसे मनके सहित वाणी उसे 
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(तै० उ० २।४। १) “अ- 
निरुक्तेत्निलयने” (तै० उ०२। 
७।१) इति चादबाच्यत्व॑ 
नीलोत्पलवदवाक्याथत्व॑  च 
च्रद्मणः । 

तथथाव्याख्यातं ब्रह्म यो वेद 
गुहाशच्दार्थ- पिजानाति निहित 

निवंचनन खित॑ शुहायाम्‌ । 
निगूहा 
अय्यां ज्ञानज्ञेयज्ञादपदाथी इति 


* 6 
गृहतेः संचरणाथस्य 


गुहा बुद्धि! । गूहावस्यां भोगा- 
पवगों पुरुषाथाविति वा तखां 
परमे प्रकृष्टे व्योमन्व्योम्न्याका- 
शेज्व्याकृतार्ये । तद्डिः परम 


व्योम“एतस्मिन्लु खल्वक्षरे गार्या- 


न पाकर लौट आती है”” “न कहने 
योग्य और अनाश्रितमें!” इत्यादि 
श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 
शब्दोका अवाच्यत्व और नील- 
कमलके समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध 
होता है ।# 


उपयुक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
हुए उस ब्रह्मको जो पुरुष गुहामें 
निहित (छिपा हुआ ) जानता 
है | संबरण अर्थात्‌ आच्छादन अर्थ- 
वाले 'गुह! धातुसे 'गुद्दा! शब्द 
निष्पन्न होता है; इस ( गुदा ) में 
ज्ञान, ज्षेय और ज्ञात पदार्थ निगृढ 
( छिपे हुए ) हैं इसलिये 'गुह्ा' 
बुद्धिका नाम है। अथवा उसमें 
भोग और अपवर्ग-ये पुरुषार्थ निगूढ 
अवस्थामें स्थित हैं; अतः गुहा है | 
उसके भीतर परम-प्रक्ृष्ट व्योम-- 
आकाशरमे अर्थात्‌ अव्याकृताकाशमें, 
क्योंकि “हे गार्गि ! निश्चय इस 
अक्षरमें ही आकाश [ ओतग्रोत है |” 


कै ) है 
काशः” (बर० उ० ३।८। ११ ) | 4 श्रुतिके जजुसार अक्षरकी 
इत्यक्षरसंनिकर्षातए । शुह्ायां | सन्निधिमें होनेसे यह अव्याकृताकाश 
* तात्पय यह है कि वाच्य-चाचक-माव अह्का बोध वरानेमें समर्थ नहीं 
हो सकता, अतः ब्रह्म इन शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता और सम्पूर्ण दवेतकी 
निद्ृत्तिक अधिष्टानरूपसे छक्षित होनेके कारण वह नीलकमल आदिके समान 
शुण-शुणीरूप संसर्यसचक वाक्योका भी अर्थ नहीं हो सकता। 


त्तै ७ उ० १७----- 
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व्योम्जीति वा सामानाधिकरण्या- परमाकाश है । अथवा 'गुहायां 
व्योग्नि! इस प्रकार इन दोनों पढों- 
का सामानाधिकरण्य होनेके कारण 
आकाशको ही गुद्दा कहा गयां है, 
क्योंकि सबका कारण और सूक्ष्मतर 
होनेके कारण उसमें भी तीनों 
काम सारे पदार्थ छिपे हुए हैं । 
उसीके भीतर त्रह्म भी स्थित है | 


परन्तु युक्तियुक्त तो यही है कि 
हृदयाकाश ही परमाकाश है, क्योंकि 
उस आकाशको विज्ञानाड यानी 
उपासनाके अंगरूपसे बताना यहाँ 
इष्ट है। “जो आकाश इस [शरीर- 
संज्क ] पुरुषसे बाहर है” “जो 
आकाश इस पुरुषके मीतर है” “जो 
यह आकाश हृदयके भीतर है” इस 
प्रकार एक अन्य श्रुतिसे हृदयाकाश- 
का परमत्व प्रसिद्ध है । उस हृंदसा- 
काशमें जो बुद्धिरूप गुदा है उसमें 
न 2 ब्रह्म निहित है; अयोत्‌ उस ( बुद्धि- 
व्योज्जि या चुद्धिगुहा तसाां |ब्ृत्ति ) से वह व्याइत्त ( प्रथक्‌ ) 
निहित श्रह्म तदृबवृत्या विविक्त-|रूपसे स्पष्ठतया उपलब्ध द्वोता है; 
तयोपलम्यत इति । न हान्यथा | अन्यथा ्रक्षका किसी भी विशेष 
विजिष्देशकालसंबन्धो्स्त ब्र- | देश या काल्से सम्बन्ध नहीं है, 
क्षणः स्वगतत्वान्निविशेपत्वाच् ।। क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेष है। 






















दव्याक्ृताकाशमेव॒ शुहा | तत्रा 
पि निगूहाः सर्वे पदा्थाखिषु 
कालेषपु.. कारणत्वात्तह्मतरत्वा- 


थ। तस्मिन्न्तनि6हित त्रह्म । 
हादभेव तु परम व्योमेति 
न्‍्याय्य॑ विज्ञानाइत्वेनोपासनाज- 
व्वेन व्योम्नो विवक्षितत्वात्‌। 
“यो थे स बहिधों पुरुषादा- 
काश ( छा० उ० ३। १२। 
७) “यो वे सोन्त/पुरुष 
आकाश*” (छा० उ० ३) १२। 
८) “योज्यमन्तहेदय आकाशः 
(छा० उ० ३े ।१२॥९ ) 
इति श्रुत्यन्तराससिद्ध हादस 
व्योमप्नः परमत्वम्‌ । तस्सिन्हादें 


| 
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स एवं ब्रह्म विजानन्किमि- | 


अद्वविद सर्वान्रिखशिश्टन्का 
टेशवंस्‌ न्का- 


मान्मोगानित्यथ! | किमस्मदादि- 
व॒त्पुत्नखगांदीन्पर्यायेण नेत्याह । 
सह युगपदेकक्षणोपारूढानेव 
एकयोपलब्ध्या सबितृप्रकाशवत्‌ 
नित्यया ब्ह्मखरूपाव्यतिरिक्तया 
यामवोचाम सत्य ज्ञानमनन्त- 
मिति । एत्तदुच्यते--अह्मणा 
सहेति | 

ब्रह्ममृतो विद्वान्त्रह्मखरूपे- 
णेव सवोन्कामान्सहास्लुते, न 


' यथोपाधिकृतेन खरूपेणात्मना 
जलख्यकादिवत्मतिविम्बभूतेन 

सांसारिकेण धर्मादिनिमित्तापे- 
क्षांथक्षुरादिकरणापेक्षांश्य कामान्‌ 
पर्यायेणाइलुते लोक: कर्थ॑ तहि ! 


यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन सर्वे 


त्याह-अश्नुते भड्डे | 


वह इस प्रकार ब्रह्मको जानने- 
वाला क्‍या करता है £ इसपर श्रुति 
कहती है-वह सम्पूर्ण भर्थात्‌ निः- 
शेष कामनाओं यानी इच्छित भोगों- 
को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ उन्हें 
भोगता है | तो क्या वह हमारे- 
तुम्हारे समान पुत्र एवं खर्गादि 
भोगोंको ऋमसे भोगता है ? इसपर 
श्रुति कहती है-नहीं, उन्हें एक 
साथ भोगता है | वह एक दी क्षणमें 
बुद्धिवत्तिपप आरूढ हुए सम्पूर्ण 
भोगोंकोी सूर्यके ग्रकाशके समान 
नित्य तथा ब्रह्मचरूपसे अभिन्न एक 
ही उपलब्धिके द्वारा, जिसका हमने 
'सत्यं ज्ञानमनन्तम! ऐसा निरूपण 
किया है, भोगता है । '“ब्रह्मणा 
सह सबोन्कामानश्ुते! इस वाक्यसे 
यही अर्थ कहा गया है । 


ब्रह्ममूत विद्वान्‌ त्रह्खरूपसे 
ही एक साथ सम्पूर्ण भोगोंको ग्राप्त 
कर लेता है । अर्थात्‌ दूसरे छोग 
जिस प्रकार जहूमें प्रतिविम्बित 
सूरयके समान अपने औपाधिक और 
संसारी आत्माके द्वारा धर्मादि 
निमित्तकी अपेक्षावाले तथा चक्षु 
आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षासे युक्त 
सम्पूर्ण मोगोंको क्रमशः भोगते हैं 
उस प्रकार उन्हें नहीं मोगता | तो 
फिर कैसे भोगता है ? वह उपर्युक्त 
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गतेन सववात्मना नित्यत्रह्मात्म- 
खरूपेण धर्मादिनिमित्तानपेक्षां- 
अक्षुरादिकरणनिरपेक्षांथ सर्वा- 
न्‍्कामान्सहेवाइनुत. इत्यर्थः । 
विपश्चिता मेधाविना सर्वज्ञेन | 
तद्डि वेपश्रित्य॑ यत्सवज्ञत्व॑ तेन 
सर्वेज्ञखरूपेण त्रह्मणाइ्नुत इति । 
इतिशव्दो भन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः | 

सर्व एवं वरुण्यर्थों अह्मविदा- 
मोति परमिति ब्ाह्मणवाक्येन 
सत्रितः । स च सत्रितोर्थः 
संक्षेप्रों मन्त्रेण व्याख्यातः | 
पुनस्तस्यैव॒ विस्तरेणार्थनिर्णयः 
कर्तव्य इत्युत्तरस्तदूबृत्तिस्यानीयो 
अ्न्थ आरभ्यते तस्माद्दा एतस्मा- 
दित्यादिः । 

तत्र च्‌ सत्य श्ानमनन्त॑ 
सत्य शानमनन्त अद्येत्युक्तं मन्त्रादों 


जछोति मीमास्यते तत्कर्थ सर्व्य ज्ञान- 
भनन्त चेत्यत आह । त्तत्र 
त्रिवि्ध ह्ानन्त्यं देशतः कालतो 
चस्तुतश्रेति । तथ्था देशतो- 
>नन्‍्त आकाशः | नहि देशतस्तय 


प्रकारसे सर्वज्ञ सर्वगत सर्वात्मक 
एवं नित्यत्रह्मात्मलरूपसे, धर्मादि 
निमित्तकी अपेक्षासे रहित तथा 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी निरपेक्ष 
सम्पूर्ण मोगोंकी एक साथ ही प्राप्त 
कर लेता है-यह इसका तातर्य 
है | विपश्चित्‌-मेधावी अर्थात्‌ सर्वश्ञ 
ब्रह्मरूपसे । ब्रह्मका जो सर्वक्षत्व है 
वही उसकी विपश्चित्ता (विद्वत्ता) है। 
उस सर्वज्खरूप ब्रह्मरूपसे ही वह 
उन्हें भोगता है | मूलमें इति! शब्द 
मन्त्रकी समाप्ति सूचित करनेके डिये है। 

श्ह्मविदाप्तोति परम? इस ब्राह्मण- 
वाक्यद्वारा इस सम्पूर्ण वल्लीका अर्थ 
सूत्ररूपसे कह दिया है । उस 
सूत्रभूत अर्थकी ही मन्न्रद्वारा संक्षेप- 
से व्याह्या कर दी गयी है| अब 
फिर उसीका अर्थ विस्तारसे निर्णय 
करना है-इसीलिये उसका बृत्तिरूप 
(तस्माद्ा एतस्मात्‌” इत्यादि आगेका 
प्रन्थ आर॒म्म किया जाता है । 

उस मन्त्रमें सबसे पहले “सत्य 
शानमनन्त ब्रह्म' ऐसा कहा है | वह 
सत्य, ज्ञान और अनन्त किस प्रकार 
है १ सो बतछाते हैं--अनन्तता 
तीन प्रकारकी है-देशसे, काल्से 
और वस्तुसे | उनमें जैसे आकाश 
देशतः अनन्त है। उसका देशसे 
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परिच्छेदोषस्ति । न॒ तु काल- 
तथ्नानन्त्य॑ वस्तुतश्राकाशस्य । 
कस्मात्कायेत्वात्‌ । नेव॑ त्रह्मण 
आकाशवसत्कालतो5प्पन्तवत््वम- 
कार्यत्वात्‌ । कार्य हि वस्तु 
कालेन परिच्छियते । अकार्य 
च्‌ ब्रह्म । तस्मात्कालतोअ्स्था- 
नन्त्यम्‌ । 

तथा बस्तुतः । कर्थ पुनरवस्तुत 
आनन्त्य॑ सर्वानन्यत्वात्‌। मिन्न॑ हि 
वस्तु वस्त्वन्तरस्थान्ती भवति/ 
वस्त्वन्तरबुद्धिहि असक्तादुवस्त्व- 
न्तराज्िवतंते | यतो यस्य बुद्धे- 


कस 


विनिवृत्तिः स तस्यान्तः । तद्था 
गोत्वबुद्धिरश्नत्वादिनिवर्तत इति 
अशवत्वान्त॑ गोत्वमित्यन्तवदेव 
भवति | स चान्तो भिन्नेषु वस्तुषु 
दृष्ः । नेव॑ बह्मणो भेदः । अतो 
चस्तुतोः्प्यानन्त्यम्‌ । 


परिच्छेद नहीं है। किन्तु काल्‍्से 
और बस्तुसे आकाशकी अनन्तता 
नहीं है | क्‍यों नहीं है ! क्योंकि वह 
कार्य है। किन्तु आकाशके समान 
किसीका कार्य न होनेके कारण 
ब्रह्मका इस प्रकार काठसे भी 
अन्तवत्त्व नहीं है। जो वस्तु किसी- 
का कार्य होती है वही कालसे 
परिष्छिन होती है । और ब्रह्म 
किसीका कार्य नहीं है, इसलिये 
उसकी कालसे अनन्तता है | 


इसी प्रकार वह वस्तुसे भी 
अनन्त है । वस्तुसे उसकी अनन्तता 
किस प्रकार है * क्योकि वह सबसे 
अमिन्न है । मित्र वस्तु ही किसी 
अन्य भिन्न वस्तुका अन्त हुआ 
करती है, क्योकि किसी मिन्र वस्तुमें 
गयी हुई बुद्धि ह्वी किसी अन्य प्रसक्त 
वस्तुसे निवृत्त की जाती है । जिस 
[ पदार्थसम्बन्धिनी ] बुद्धिकी जिस 
पदार्थसे निवृत्ति होती है वही उस 
पदार्थका अन्त है | जिस प्रकार 
गोल्बबुद्धि अश्त्वबुद्धिसे निवृत्त होती 
है, अतः गोत्वका अन्त अश्वत्व हुआ, 
इसलिये वद्द अन्तवान्‌ ही है और 
उसका वह अन्त भिन्न पदार्थों ही 
देखा जाता है । किन्तु अह्मका ऐसा 
कोई भेद नहीं है | अतः वस्तुसे 
भी उसकी अनन्तता है। 
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कर्थ पुनः सवोनन्यत्य॑ अक्षण 

छ 

जअद्यणः सावात्म्य॑ इत्ड्त्य ते जैन 
निरुष्षत॑ वेस्तुकारणत्वात्‌ | 
सर्वेपाँ हि. वस्तृनां कालाकाशा- 
दीनां कारणं अह्म | कार्यपेक्षया 
वस्तुतोडन्तवत्मिति. चेन) 
अनुतत्वात्कायवस्तुनः । न हि 
कारणव्यतिरेकेण कार्य नाम 
वस्तुतोइस्ति यतः कारणचुद्धि- 


चिंनिवर्तेत । “वाचारम्भणं वि- 


कारों नामधेयं॑ सृत्तिकेत्येव 
सत्यम” (छा० 3० ६। १। 
४) एवं सदेव सत्यमिति श्र॒त्य- 
न्तराव्‌ । 
तस्मादाकाशादिकारणत्वाद- 
शतस्तावदनन्तं ब्रह्म । आकाशो 
हानन्त इति प्रसिद्ध देशत+ 
तस्येद॑ कारण तस्मात्सिद्ध देशत 
आत्मन आनन्त्यम्‌ | न छसर्व- 
गतात्सवंगतस॒त्पधमानं. लोके 
किंचिद्च्त्यते । अतो निरति- 


किन्तु त्ह्मकी सबसे अभिनता 
किस प्रकार है ? सो बतछाते हैं-- 
क्योंकि वह सम्पूर्ण वस्तुओंका 
कारण है-ब्रह्म काल-आकाश आदि 
सभी वस्तुओंका कारण है | यदि 
कहो कि अपने कार्यकी अपेक्षासे 
तो उसका वस्तुसे अन्तवत्त 
हो ही जायगा, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि कार्यरूप वस्तु 
तो मिथ्या है-बस्तुतः कारणसे मिनर 
कार्य है ही नहीं जिससे कि कारण- 
बुद्धिकी निद्त्ति हो “वाणीसे आरम्भ 
होनेवाला विकार ॒केवछ नाममात्र 
है, मृत्तिका दी सत्य है” इसी 


प्रकार “सत्‌ ही सत्य है--ऐसा 
एक अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध होता है। 


अतः आकाशादिका कारण 
होनेसे ब्रह्म देशसे भी अनन्त है । 
आकाश देशतः अनन्त है-यह तो 
प्रसिद्ध ही है, और यह उसका 
कारण है, अतः आत्माका देशतः 
अनन्तत्व॒ सिद्ध ही है, क्योंकि 
जेकमें असवेगत वस्तुसे कोई सबेगत 
वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती | 
इसलिये आत्माका देशतः अनन्तत्व 
निरतिशय है [ अथीत्‌ उससे बड़ा 


शयमात्मन आनन्त्यं देशतस्तथा- | और कोई नहीं है ]। इसी प्रकार 
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कार्यत्वात्काउइ॒त॥ तॉड्नपस्त्व- 


किसीका काय न होनेके कारण वह 
कालठतः और उससे मिन्न पदार्थका 


न्तराभावात्र वस्तुत*ः । अत एवं | उर्ब॑या अभाव होनेके कारण वस्तुत 


निरतिशयसत्यत्वमू । 


तस्मादिति मूलवाक्यसत्रित 
ब्रह्म परास॒च्यते | 
एतस्मादितिमन्त्र- 
वाक्येनानन्तर॑ यथालक्षितम्‌: । 
यद्रह्यादी त्राह्मणवाक्येन सत्रितं 
यत्च॒ सत्य॑ ज्ञानमनन्तं अद्षेत्य- 
नन्तरमेव लक्षित तस्मादेतस्मा- 


हह्मण आत्मम आत्म- 
 शब्दवाच्यात्‌ । आत्मा हि 


तत्सवंस्य “तत्सत्य॑ स आत्मा” 
( छा० उ० ६ | ८-१६ ) इति 
श्रुत्यन्तरादतो ब्ह्मात्मा | तस्मा- 
देतस्माद््ण आत्मस्वरूपादाका- 


गः संभूतः समुत्यत्नः | 
आकाशो नाम शब्दगुणोज्व- 


काशकरो मूर्तद्रव्याणाप््‌ । तस्मात्‌ | उसे 


। भी अनन्त है। इसलिये आत्माका 


सबसे वढ़कर सत्यत्व है | # 

[ मन्त्रमे ] 'तस्मात्‌” ( उससे ) 
इस पदद्वारा मूल्वाक्यमेंसे सूत्र- 
रूपसे कहे हुए 'ब्रह्मा पदका 
परामर्श किया जाता है। तथा इसके 
अनन्तर 'एतस्मात्‌' इत्यादि मन्त्र- 
वाक्यसे भी पूर्वनिर्दिष्ट ब्रह्मका ही 
उलछेख किया गया है| [ तात्परय॑ यह 
है- ] जिस त्रह्मका पहले ब्राह्मण- 
वाक्यद्वारा सूत्ररूपसे उछेख किया 
गया है और जो उसके पश्चात्‌ 
'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस प्रकार 
लक्षित किया गया है. उस इस ब्रह्म 
-आत्मासे, अथीत्‌ आत्मा” शब्द- 
वाच्य ब्रह्मसे-क्योंकि “तत्‌ सत्यं स 
आत्मा” इत्यादि एक अन्य श्रुतिके 
अनुसार वह सवका आत्मा है; अतः 
यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है-उस इस 
आत्मस्वरूप ब्रह्मसे आकाश संभूत- 
उत्पन्न हुआ | 

जो शब्द गुणवाल्ा और सम्रस्त 
मूर्त्त पदार्थोको अवकाश देनेवाला है 
उसे आकाश” कहते हैं। उस 


श़चि््िडिॉोो्जनजज जनम नतनम 
+- क्योंकि जो वस्तु अनन्त होती है वही रुत्य होती है; परिच्छिन्न पदार्थ 


कभी सत्य नहीं हो सकता । 
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आकाणात्स्वेन स्पर्शंगुणेन पूर्वेण | आकाशसे अपने गुण 'स्पर्शी और 
अपने पूवेबर्ती आकाशके गुण 
'शब्दः से युक्त दो ग्रुणवाल्ा वायु 
वायुः संभूत इत्यनुवर्तते | | उत्पन्न हुआ । यहाँ प्रथम वाक्यके 
'सम्मूत:ः ( उत्पन्न हुआ ) इस 
क्रिया पदकी [सर्वत्र ] अनुद्ृत्ति की 
च्‌ त्रिगुणोअमि! संभूतः । अग्नेः जाती है| वायुसे अपने गुण 'रूप! 
हि लि अप और पहले दो गुणोंके सहित तीन 
स्वेन रसगुणेन पूर्वेश्व त्रिभिश्तु- | गुणवाल्य अप्मि उत्पन्न हुआ । तथा 
गुणा आपः संभूताः । अदुस्यः | अग्निसि अपने गुण रस! और 
ं . ७» ,& | पहले तीन गु्णोके सहित चार 
स्वेन गन्धगुणन एेश्वतुमिः | गुणवा्ा जल हुआ | और जब्से 

जिली पय॑ _ | अपने गुण गन्ध” और पहले चार 
पश्चगुणा प्रथिवी संभूता | एथि जोक सहित पथ गंगा प्रति 
व्या ओषधयः । ओपधीशम्यो- | उत्पन्न हुई। पृथिवीसे ओषधियाँ, 


2 ओषधियोंसे अन्न और वीर्यरूपमें 
अन्नम्‌ । अन्नाद्रेतीरूपेण परिणतात्‌ | परिणत हुए अन्नसे शिर तथा दवाथ-- 
पुरुषः शिरुपाण्याद्याकृतिमान्‌ । 


च्‌ कारणगुणेन शब्देन डिशुणो 


वायोश्व स्वेन रूपगुणेन पूर्वाम्यां 


पॉवरूप आकृतिवाला पुरुष उत्पन्न 
हुआ | 


सवा एप पुरुषोड्ननरसमयों- | वह यह पुरुष अन्नरसमय भर्थात्‌ 
अन और रसका विकार है । 
पुरुषाकारसे भावित [ अर्थात्‌ पुरुष- 
20 8 के आकारकी वासनासे युक्त ] तथा 
भाषित हैं सर्वेस्योष्ेम्यस्तेज! | उसके सम्पूर्ण अह्डोंसे उत्पन्न हुआ 
संभूत॑ रेतो बीजम; तस्मादो | "डेप जो झुक्र है वह उसका 
हि है वीज है| उससे जो उत्पन्न होता 

जायते सो5पि तथा पुरुपाकृतिरेव | दै पद भी उसोके समान पुरुषाकार 
स्थात्‌। हा दी , ; ही होता है, क्योंकि सभी जातियोंमें 
व्‌ । सबंजातिष जायमानानां | उत्पन्न होनेवाले देहोंगें पिताके 


अ्ससचविकारः । पुरुषाकृति- 


> 
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जनकाकृतिनियमदणनात्‌ । 


सर्वेपामप्यन्नरसबिकारत्वे ब्र- 


[६ ७ अप 


हव॑र्यत्वे चाविशिएेट कस्मात्पुरुष 


एव गृद्यते 
ग्राधान्यात्‌ । 
कि पुनः प्राधान्यम्‌ । 
कर्मज्ञानाधिकारः | पुरुष एव 
कथ पुस्पस्य॒ हि... शक्तत्वाद- 
प्राधान्यम्‌ भित्वादपर्युद्स्त- 


त्वा्च कर्मज्ञानयोरधिक्रियते- 
“पुरुपे त्वेबाविस्तरामात्मा स 
हि ग्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं 
ब॒दति विज्ञातं पर्यति वेद 
श्वस्तन॑ वेद लोकालोकों मर्त्यें 
नाम्तमीक्षुतीत्येव॑ संपन्नः । 
अधेतरेपां पशुनामशनायापिपासे 
एयामिविज्ञानम्‌ ।! 


श्रुत्यन्तरदशनात्‌ । 
तै० 3०१६ 


इत्यादि- 


समान आकृति होनेका नियम देखा 
जाता है । 


शंका-सष्टिमें सभी शरीर समान- 
रूपसे अन्न और रसके विकार 
तथा त्रह्माके वशमे उत्पन्न हुए है, 
फिर यहॉ पुरुषको ही क्‍यों ग्रहण 
किया गया है 


समाधान-प्रधानताके कारण | 
शका-उसकी प्रधानता क्या है * 


समाधान-कर्म और ज्ञानका 
अधिकार ही उसकी प्रधानता है | 
[ कर्म और ज्ञानक्रे साधनमे ] 
समर्थ, [उनके फलकी ] इच्छावाला 
और उससे उदासीन न होनेके 
कारण पुरुप ही कम और ज्ञानका 
अधिकारी है। “'पुरुषमें ही आत्माका 
पूर्णतया आविभौव हुआ है, वही 
प्रकृष्ठ ज्ञाससे सबसे अधिक सम्पन्न 
है। वह जानी-बूझी बात कहता है, 
जाने-वूझे पदार्थोकी देखता है, वह 
कल होनेवाली बात भी जान सकता 
है, उसे उत्तम और अधम लोकोंका 
ज्ञान है तथा वह कर्म-नानरूप 
नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकी 
इच्छा करता है--इस प्रकार वह्द 
विवेकसम्पन्न है । उसके सिध्रा 


' अन्य पशुओको तो केवल भूख- 


| प्यासका ही विशेष ज्ञान होता है” 


| ऐसी एक दूसरी श्रुति देखनेसे भी 
! [ पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है ]। 


श्श्२ 
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स॒ हि पुरुष इृह विद्ययान्तर- । 


तम॑ ब्रह्म संक्रामयितुमिए। । तस 


च बाह्माकारविशेषेष्वनात्मखा- | 


३ 


त्ममाविता बुद्धिरनालम्ब्य विशेष 
कंचित्सहसान्तरतमग्रत्यगात्म- 
विपषया निरालम्बना च कतु- 
मणक्येति दृष्टशरीरात्मसामान्य- 
(5 
केल्पनया शाखाचन्द्रनिदशन- 


चदन्तः ग्रवेशयन्नाह--- 
तस्पेदसेव शिरः। तसास्य 


पथ्ष्यात्मनान्न-... एररुपेसान्नरसमय- 
मयस्य निरूपणम स्येदसेव भिरः 


प्रसिद्धमू । ग्राणमयादिष्वजिर्सां 
शिरस्त्वद्शनादिहापि तस्यसज्गो 


मा भूदितीदमेव शिर इत्युच्यते । 


(0 


* एवं पक्षादिपु योजना। अरे 


उस पुरुषको ही यहाँ ( इस 
चल्लीमें ) विद्याके द्वारा सबकी अपेक्षा 
अन्तरतम ब्रह्मके पास छे जाना 
अभीष्ठ है। किन्तु उसकी बुद्धि, 
जो बाह्याकार विशेपरूप अनात्म 
पदार्थोमें आत्ममावना किये हुए है, 
किसी विशेष आहलुम्बनके बिना 
एकाएक सबसे अन्तरतम मप्रत्य- 
गात्मसम्बन्धिनी तथा निराल्म्बना 
की जानी असम्मव है, अतः इस 
दिखलायी देनेवाले शरीररूप आत्मा- 
की समानताकी कल्पनासे शाखा- 
चन्द्र दृशान्तके समान उसका 
भीतरकी ओर प्रवेश कराकर श्रुति 
कहती है-- 


उसका यह [ शिर_] ही शिर है। 
उस इस अन्नरसमय पुरुषका यह 
प्रसिद्ध शिर ही [शिर है ]। 
[ अगले भनुवाकमें ] प्राणमय आदि 
शिररहित कोशोमें भी शिरस्त्व देखा 
जानेके कारण यहाँ भी वही बात 
न समझी जाय [अर्थात्‌ इस अन्नमय 
कोशको भी वस्तुतः शिररहित न 
समझा जाय ] इसलिये “यह प्रसिद्ध 
शिरही उसका शिर है?---ऐसा कहा 
जाता है। इसी प्रकार पक्षादिके 
विपयमें छगा लेना चाहिये | पूर्वाभि- 
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दक्षिणों बाहुः पूर्वाभिमुखस्थ | मुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
अब सी वार ४ दिशाकी ओरका ] बाहु दक्षिण 
दाह्षुणः पक्षः | अब सत्या वोह ( है, यह वाम बाह उत्तर पक्ष 


> रुत्तर पक्षः | अय॑ मध्यमों देह- | है तथा यह देहका मध्यभाग भद्ो- 


भाग आत्माज्ञानाम्‌ | “मध्य 
हीपामड़ानामात्मा इति श्रुतेः । 


इृदमिति नामेरधस्तादड़ं 


का आत्मा है; जैसा कि “'मध्यभाग 
ही इन अडद्रोका आत्मा है!” इस 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है। और 
यह जो नाभिस्ते नीचेका अद्गभ है 
वही पुच्छ--प्रतिष्ठा है। इसके 


तत्पुच्छ॑ प्रतिष्ठा | प्रतितिष्ठत्यन- | द्वारा वह स्थित होता है, इसलिये यह 


ग्रेति अतिष्ठा पुच्छमिवर पुच्छम्‌ | 
अधोलम्बनसामान्याधथा  गोः 


पुच्छम्‌ । | 
एतत्प्रकृत्योत्तरेषां प्राणमया- 

दीनां रूपकत्वसिद्धि$ मृपानिपि- 

क्तद्गभतताम्रप्नरतिमावत्‌ । तदप्येष 


इलोको भवति। तत्तरिमिन्रेवार्थे 


उसकी प्रतिष्ठा है। नीचेकी ओर 
ठटकनेमें समानता होनेके कारण 
वह पुच्छके समान पुष्छ है; जेसे 
कि गौकी पूँछ । 


इस अन्नमय कोशसे आरम्भ 
करके ही सॉँचेमें डाछे हुए पिघले 
तॉबेकी ग्रतिमाके समान आगेके 
प्राणमय आदि कोशोंके रूपकत्वकी 
सिद्धि होती है । उसके विषयमें ही 
यह लोक है, अर्थात्‌ अन्नमय 
आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 


०. फदु प्रकाश 
ब्राह्मणोक्तेज्न्रमयात्मग्रकाशक बदल! ही व आोक 
एप इलोको मन्त्रो भव॒ति ॥ १॥ / अर्थात्‌ मन्त्र है ॥ १॥ 
>->#£/&#+ 


इति ब्रह्मानन्द्वव्ल्यां प्रथमोष्चुवाकः ॥ १॥ 


-# 8००५० - 


द्वितीय अनुवाक 
अपनकी गहिसा तथा ग्राणयय कोंगड्ा वर्णन ु 
अन्नह्ने प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्र एथिवी*- 

श्रिता।॥ अथो अन्नेनैव जीवन्ति | अधेनदपि यन्त्य- 
न्‍्ततः । अन्न<हि भृतानां ज्येट्टम्‌ । तस्मात्सवापधमुच्यते । 
सर्व वे तेध्नमाप्लुबन्ति येपन्न॑ ब्रह्मोपासते | अन्न5हि 
भूतानां ज्येएम्‌ । तस्मात्सवॉपघसुच्यते । अन्नाकृतानि 
जायन्ते | जातान्यन्नेन वर्धेन्ते | अद्यतेषत्ति च भूतानि । 
तस्मादन्न तदुच्यत इति | तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयाद॑- 
न्योइन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूणें? । स॒ वा एप 
पुरुषविध एवं । तस्य पुरुषविधतामन्व्यं पुरुषविधः । 
तस्य प्राण एवं शिरः। व्यानों दक्षिण: पक्ष; । अपान 
उत्तरः पक्ष; । आकाश आत्मा। प्थिवी पएच्छ प्रतिष्ठा | 
तदप्येष इछोको भवति ॥ १॥ 


अनसे द्वी प्रजा उत्पन्न होती है | जो कुछ प्रजा पृथिवीको आश्रित 

करके स्थित है वह सब अन्से ही उत्पन होती है; फिर वह अन्नसे ही 
जीवित रहती है और अन्तमें उसीमे छोन हो जाती है, क्‍योंकि अन्न 
ही प्राणियोंका ज्येष्ठ ( अप्रज--पहले उत्पन्न होनेवाला ) है । इसीसे 
वह सर्वोषध कहा जाता है। जो छोग “अन ही ब्रह्म है! इस प्रकार 
उपासना करते हैं वे निश्रय ही सम्पूर्ण अन्न ग्राप्त करते हैं। अन्न ही 
ग्राणियोमि बडा है, इसलिये वह सर्वीषन कहलाता है । अनसे ही प्राणी 

- उसन दूते हैं, उत्पन्न होकर जनसे ही बद्धिको प्राप्त दोते हैं । अन्न 


अंज्ञु०२ ] शाडरसाष्यार्थ श्श्ण 
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प्राणियोद्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हींको खाता है। इसीसे 
वह अन्न! कहा जाता है। उस इस अन्नरसमय पिण्डसे, उसके भीतर 
रहनेवाला दूसरा शरीर प्राणमय है | उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोश ) 
परिपूर्ण द्वै । वह यह ( प्राणमय कोश ) भी पुरुषाकार ही है। उस 
( अन्नमय कोश ) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है | 
उसका ग्राण ही शिर है | व्यान दक्षिण पक्ष है । अपान उत्तर पक्ष है। 
आकाश आत्मा ( मध्यमाग ) है और प्रथिवी पुच्छ--प्रतिष्ठा है । उसके 
विषयमें ही यह छोक है ॥ १ ॥ 


अन्नाद्रसादिभावपरिणतात! रसादिरूपमें परिणत हुए अन्नसे 
अन्नमयोपासन- वा इति स्मरणार्थ/ ही स्थावर-जद्भमरूप प्रजा उत्पन्न 

फल्म.. भ्जा! खावरजड़- होती है | 'वै! यह निपात स्मरणके 

: ग्रजायन्ते ह हे अर्थमें है । जो कुछ प्रजा अविशेष 
माः अजायन्त । था! काया । आबसेप्थिवीको आश्रित किये हुए है 
विशिष्टाः पृथिवीं श्रिताः पथि- 


वह' सब अन्से ही उत्पन्न होती है । 
वीमाश्रितास्ता! सर्वा अन्नादेव | और फिर उत्पन्न होनेपर वह अन्नसे 
ग्रजायन्ते । अथो अपि जाता 


ये ही जीवित रहती--प्राण धारण 
अन्नेनेव जीवन्ति प्राणान्धार- | करती अर्थात्‌ इद्धिको प्राप्त होती है। 
यन्ति वर्धन्त इत्यथः । अथाप्ये- | और अन्तमें-जीवनरूप चत्तिकी 
नदन्नमपियन्त्यपिगच्छन्ति. । | समाप्ति होनेपर वह अन्ममें ही छीन 
अपिशब्द! ग्रतिशब्दा्थें । | हो जाती है । [ “अपियन्ति! इसमें] 
अन्न॑ श्रति ग्रलीयन्त इत्यर्थः।| अपि' शब्द श्रति! के भर्थमें है । 
अन्ततोष्न्ते. जीवनलक्षणाया | अर्थोत्‌ वह अन्नके प्रति ही छीन 
वृत्तेः परिसमाप्ती । हो जाती है | 

कस्मात्‌ * अन्न॑ हि येस्मादू इसका कारण क्या है * क्योंकि 


25 0 335४ अन्न ही ग्राणियोंका ज्येष्ठ यानी 
भूतानां ग्राणिनां ज्येष्टं प्रथमजम्‌ । 


अग्रज है । अन्नमय आदि जो इतर 
अन्नमयादीनां हीतरेपां भूतानां | प्राणी हैं उनका कारण अन्न ही है | 


१२६ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 
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कारणमन्नमतोउन्नप्रभवा अन्न- इसलिये सम्पूर्ण म्रजा अनसे उद्यन्न 


जीवना अन्नप्रल्याथ सर्वा। ग्रजाः । होनेवाली, अन्नके द्वारा जीवित 
यस्‍्माचवं तस्मात्सवौप्ध सर्व-, जी जर अन्न ही लीन हो 


हि जानेवाली है । क्योंकि ऐसी बात 
प्राणिनां. देहदाहअशमनमत्न- | ॥ | (किये अन्न सर्वोपध-सम्पूर् 


मुच्यते | | प्राणियोके देहके सनन्‍्तापको शान्त 
' करनेवाला कहद्दा जाता है । 


+ 


थे | 
अन्नत्रह्मविदः फल्मुच्यते-- | अन्नरूप अह्मकी उपासना करने- 
व के “समलिम जात | वालेका [ ग्राप्तव्य ] फल बतलाया 
५ ते. जाता है-वे निश्चय ही सम्पूर्ण जनन- 


५ ५ ' समूहको प्राप्त कर छेते हैं। कौन * 
शजिवन्ति। के । पेड अब जो उपर्युक्त अन्नकी ही अह्मरूपसे 
यथोक्तमुपासते | कथम्‌ १ अन्नजो- | उपासना करते हैं। किस अकार 

! [ उपासना करते हैं ] 7 इस तरह कि 
अ्जात्मान्नप्रलयोह तस्मादन्त | मैं अन्नसे उत्पन्न अन्नखरूप और 
| अन्नमें ही लीन हो जानेवाला हूँ। 
| इसलिये अन्न बह्म है । 
कुतः पुनः स्वोन्नप्राप्तिफल- | अन्नद्दी आत्मा है? इस प्रकारकी 


मज्नास्मोपासनमित्युच , | उपासना किस प्रकार सम्पूर्ण अन्नकी 
च्यते | अन्न | प्राप्तिह़ुप फलवाली है, सो बरतराते 


हि भूतानां ज्येप्ठम्‌ । | ै““अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ है---' 
दे भूतानां ज्येष्ठयू भूततेम्य प्राणियोंसे पहले उत्पन्न होनेके 
पूर्व निष्पन्नत्वाज्ज्येष्ड हि यस्मा- | कारण, क्योंकि वह्द उनसे अ्पेष्ठ है 

अल इसलिये वद्द सर्वोपध कह्दा जाता है | 
तस्मात्सवीपधसुच्यते। तस्मादुप- | अतः सम्पूर्ण अन्नकी आत्मारूपसे 
पन्ना सर्वात्नात्मोपासकस सर्वा- | >पसना करनेवालेके छिये सम्पूर्ण 


ता अन्नकी प्राप्ति उचित ही है। अन्नसे 
नप्नाप्तिः। अन्नाड्तानि जायन्ते । | प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न 


न्रक्षेति । 


अनु० २ ] शाइर्माष्या्थ १२५७ 
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 जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहा- | होनेपर अन्नसे ही इद्धिको प्राप्त होते 


५ हैं--यह पुनरुक्ति उपासनाके उप- 
राथ पुनवचनम्‌ | >" ह्यि 
5 ग्‌ जीमजनि । संहारके लिये है । 
इंदानीमननिवेचनमुच्यते-- अब “अन्न! शब्दकी व्युत्पत्ति 


अन्नगव्द- अथते भ्रज्यते चेव | कही जाती है--जो प्राणियोंद्वारा 
निर्वेचनन, मर ' अचते'--खाया जाता है और जो 
यद्भतेस्मत्ति थ॑ बयी 

मा , «५ ७ खंयं भी प्राणियोंकी “अत्ति! खाता 
भूतान खर्य॑ तस्माइुतई- , है, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका भोज्य 
ज्यमानत्वादतमोकत्वाचान॑ । और उनका भोक्ता होनेके कारण 
। भी वह अन्न! कहा जाता है। 
तदुच्यते । इतिशब्दः प्रथमकोश- इस वाक्यमें 'इति' शब्द प्रथम 


परिसमाप्त्यथः | 


अन्नमयादिम्य आजन्दमया- | 


अन्नमयग्नेण- न्तेभ्य आत्मस्यो- | 
निरास. इस्यन्तरतमं ब्रह्म 
विद्या ग्रत्यगात्मत्वेन दिदश- 
यिपु। शासखरमविद्याकृतपश्च कोशा- 
पनयनेनानेकतुपकोद्रववितुपी- 
करणेनेव. तदन्तगततण्डुलान्‌ 
प्रस्तौति तस्माद्ा एतस्मादन्नरस- 
मयादित्यादि | 
तस्मादेतस्माद्यथोक्ताद नरस- 
प्राणमयकोथ- मयात्पिण्डादन्यों 


उपंननर व्यतिरिक्तोब्न्तरो- 


| कोशके विवरणकी परिसमाप्िके 


ढिये है । 

अनेक तुषाओंवाले धानोको 
तुपरहित करके जिस प्रकार चावल 
निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरोकी अपेक्षा 
आन्तरतम ब्रह्मको विद्याके द्वारा अपने 
प्रत्यगात्मरूपसे दिखछानेकी इच्छा- 
वाला शासत्र अविद्याकल्पित पॉच 
कोशोंका बाघ करता हुआ “तस्माद्वा 
एतस्मादन्नरसमयात्‌” इत्यादि वाक्य- 
से आरम्म करता है--- 

उस ,/ इस पूर्वोक्त अनरसमय 
पिण्डसे अन्य यानी प्रथक्‌ और 
उसके भीतर रहनेवाला आत्मा, जो 
अनरसमय पिण्डके समान मिथ्या 


अभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेव मिथ्या | ही आत्मारूपसे कल्पना किया हुआ 


१२८ तैत्तियीयोपनिपद्‌ [घल्ली २ 
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परिकल्पित आत्मस्वेन प्राणमयः ' है, प्राणमय है | प्राण--बायु उससे 
आणों वायुस्तन्मयस्ततयायः । तेन  फे अर्थात्‌ तप्राय [ यानी उसमें 


«५... आ्रणकी ही ग्रधानता है ]। जिस 
प्राणमयेनान्रसमय आत्मेप पूणणों ' प्रकार बायुसे धोंकनी भरी रहती है 
॥ 

बायुनेव दइृतिः | स वा एपः प्राण- 


उसी प्रकार उस आणमयसे यह 
मय आत्मा पुरुषविध एव पुरुपा- 


, अन्नरसमय शरीर भरा हआ है.। 
' वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध 
कार एवस शिरःपक्षादिमिः । 


| अर्थात्‌ शिर और पक्षादिके कारण 

। पुरुषाकार ही है । 

क्या वह स्वतः दी पका: 

प्राणययस्र॒ प्रसिद्ध तावद बनरस- है रे इसपर कहते हैँ 8 

पुरुपविधत्वस्‌ , एक. | “नेरसमय शरीरकी पुरुषाकार 
मयस्पात्मनः पुरुप- । प्रसिद्ध ही है, उस अन्नरसमय- 


विधत्वमू। तस्यान्नरसमयस्थ पुरुष की पुरुपविधता--घुरुपाकारताके 
विधतां पुरुषाकारतामनु अय॑ | अल॒सार सॉंचेमें ढली हुई अ्रतिमाके 


नर न्शि समान यह प्राणमय कोश भी 
प्राणमयः पुरुषविधों सूपानिपिक्त- हे 


कि खंत एवं, नेत्याह। 


मर , 6 | पुरुषाकार है--स्वतः ही पुरुषाकार 
मंत्तिभावन्न खत एव। एवं पूर्वेस्य | नहीं है । इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी 


पुरुषाकारता है और उसके अनुसार 
पीछे-पीछेका कोश भी पुरुषाकार है; 
तथा पू्व-पूष॑. कोश पीछे-पीछेके 
कोशसे पूर्ण ( भरा हुआ ) है । 
इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार 
है * सो बतढछायी जाती है--उस 
प्राणमयका प्राण ही शिर है। 
वायुके विकाररूप ग्राणणयय कोशका 
मुख और नासिकासे निकल्नेवाला 
प्राण, जो मुख्य ग्राणकी बृत्तिविशेष 
है, श्रुतिके वचनानुसार शिररूपसे ही 


पूर्वस्थ पुरुषविधतामनूत्तरोत्तरः 
पुरुपविधो भवति पूर्बः पूर्व 
थ्ोत्तरोत्तरेण पूृ्णः | 

कर्थ पुनः पृुरुपविधतास्य 
इत्युच्यते। तस्य ग्राणमयस्य आण 
एवं शिरः । प्राणमयस्यथ चायु- 
विकारस्थ आणो सुखनासिका- 


का 4 


निःसरणो बत्तिविशेष! शिर एच 


अन्ु०२ | 


शाइस्माप्यार्थ 


१२५९, 
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परिकर्प्यते बचनात्‌ । सत्र 
वचनादेव. पक्षादिकत्पना | 
व्यानो व्यानवृत्तिदेक्षिणः पक्षुः । 
अपान उत्तरः पक्षः | आकाश 
आत्मा । य आक्राशथो बत्ति- 
विशेषः समानाख्यः स आत्मेप्रेंवा- 
त्मा। ग्राणवृत्त्यधिकारातू । 
मध्यखत्वादितराः पर्यन्ता बृत्ती 
रपेक्ष्यात्मा । “मध्य॑ होषामड़ा- 
नामात्मा” इति श्रुतिग्रसिद्धं 
मध्यमखसात्मत्वम्‌ | 

पृथिवी पुच्छ॑ ग्तिष्ठा । 
प्थिवीति प्रथिवीदेवताध्यात्मि- 
कस ग्राणय धारयित्री खिति- 
हेतुत्वात्‌ । “सपा पुरुषस्यापान- 
मवष्टस्य!”(ब्रू० उ० ३ | ८) इति हि 
भ्ुत्यन्तरम्‌ । अन्यथोदानबृत्त्यो 
ध्यंगमन॑ गुरुत्वाच पतन वा 
स्वाच्छरीरस | तस्मात्यूथिवी देवता 
पुच्छे प्रतिष्ठा आणमयस्यात्मनः । 
तत्तस्मिन्नेवार्थे ग्राणमयात्मविषय 
एप छोको भवति ॥१॥ 


कल्पना किया जाता है । इसके 
सिवा आगे भी श्रुतिके वचनानुसार 
ही पक्ष आदिकी कल्पना की गयी 
है । व्यान अर्थात्‌ व्यान नाम्रकी 
वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर 
पक्ष है, आकाश आत्मा है | यहाँ 
प्राण-बृत्तिका अधिकार होनेके कारण 
[ आकाश दब्दसे ) भाकाशरमे 
स्थित जो समानसंज्ञक ग्राणकी 
वृत्ति है वही आत्मा है । अपने 
आसपासकी अन्य सब वृत्तियोंकी 
अपेक्षा मध्यवर्तिनी होनेके कारण 
वह आत्मा है। “इन अगोंका मध्य 
आत्मा है?” इस श्रतिसे मध्यवर्ती अंग- 
का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है | 


पृथिवी पुच्छ-प्रतिष्ठा है। 'प्रृथिवी' 
इस रब्दसे प्ृथिवीकी अधिएान्नी 
देवी समझनी चाहिये, क्योंकि 
स्थितिकी हेतुभूत होनेसे वही 
आध्यात्मिक प्राणफको भी धारण 
करनेवाली है । इस विषयमें “वह 
पथिवी-देवता पुरुषके अपानको 
आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी 
श्रुति भी है । अन्यथा ग्राणकी 
उदानवृत्तिसे या तो शरीर ऊपरको 
उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर 
पड़ता । अतः पृथिवी-देवता ही 
प्राणमय शरीरकी पुरु-प्रतिष्ठा है | 
उसी अर्थमें अथात्‌ प्राणमय आत्माके 
विषयमें ही यह छोक प्रसिद्ध है ॥१॥ 


इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यां द्वितीयो5चुवाकः ॥ २॥ 
“3०222: 22622-48:-- 


स० उ० १७ 


तृतीय अनुवाक 


प्राणकी साहिसा और मनोमय कोशका वर्णन 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति | मनुष्याः पशवश्र ये | 
प्राणो हि. भूतानामायुः । तस्मात्सवॉयुषमुच्यते । सवेमेव 
त आयुयन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । श्राणो हि भूता- 
नामायुः । तस्मात्सवौयुषमुच्यत इति । तस्येष एव 
शारीर आत्मा यः पू्वेस्य । तस्माद्ठा एतस्मात्माणमयाद- 
न्योपन्तर आत्मा मनोमयः । तेनेष पूणेंः | स वा 
एव पुरुषविध एवं । तस्थ पुरुषबिधतामन्व्य॑ पुरुष- 
विधः । तस्य यजुरेव शिरः। ऋग्दक्षिणः पक्ष; । सामोत्तरः 
पक्ष: । आदेश आत्मा । अथवोज्लिरिसः पुचछ प्रतिष्ठा । 
तद॒प्येष इछोको भवति ॥ १ ॥ हे 


देवगण प्राणके अनुगामी होकर आणन-क्रिया' करते हैं तथा जो 
मनुष्य और पशु आदि हैं [ वे भी प्राणन-क्रियासे ही चेशवान्‌ होते हैं. ]। 
प्राण ही प्राणियोंकी आयु ( जीवन ) है-। इसीलिये वह '“सवोयुष' 
कहलाता है । जो प्राणको बह्मरूपसे उपासना करते हैं वें पूर्ण आयुको 
प्राप्त होते हैं | प्राण ही प्राणियोंकी आयु है। इसलियें वह “सबीयुष' 
कहलाता है | उस पूर्वोक्त ( अन्नमय कोश ) का यही ेहस्थित-आत्मा 
है । उस इस प्राणमय कोशसे -दूसरा इसके, भीतर रहनेवाढ़ा आत्मा 
मनोमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह [ मनोमय कोश ] भरी 
परुषाकार द्वी है। उस (प्राणमय कोश ) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यद्द 
भी पुरुषाकार है। यज्ञ ही उसका _शिंर है; ऋंक दक्षिण पक्ष है। 


अच्छु० ३ ] 


शाइरसापष्याथे 


१३१ 
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साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वान्विस्स पुच्छ-- 
प्रतिष्ठा है । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥१॥ 


प्राण॑ देवा अनु आणन्ति। ' 


आणख देवा अग्न्यादयः 
प्राधन्यमू ग्राणं वास्वात्मान॑ 
ग्राणनशक्तिमन्तमलु तदात्म- 


भूताः सनन्‍्तः प्राणन्ति आणन- 
कर्म कुर्वन्ति आणनक्रियया 
क्रियावन्तों भवन्ति | अध्यात्मा- 
धिकारादेवा इन्द्रियाणि प्राणमनु 
प्राणन्ति मुख्यग्राणमनु चेष्टन्त 
इति वा । तथा मनुष्याः पशवश्र 
ये ते आणनकर्मणेव चेशवन्तो 
भवन्ति । 

अतथ नान्ममयेनेव परिच्छि- 
खेनात्मनात्मवन्तः प्राणिनः । 
कि तहिं १ तदन्तृगतेन आ्राणमये- 
नापि साधारणेनेव सर्वेपिण्ड- 
व्यापिनात्मवन्ती मसनुष्यादयः । 
एवं सनोमयादिभिः पूर्वपूर्वव्या- 
पिमिरुत्तरोत्तरेः सप्ष्मैरानन्दम- 
यान्तैराकाशादिभूतारूपैरविद्या- 
'ऋतैरात्मवन्तः सर्वे आ्रणिनः । 
तथा खामाविकेनाप ग्राकाशादि- 


ग्राणं॑ देवा अनुप्राणन्ति---अग्नि 
आदि देवगण प्राणनशक्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणके अजुगामी होकर अर्थात्‌ 
तद्रप द्वोकर प्राणन-क्रिया करते 
हैं; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते हैं। अथवा यहाँ अध्यात्म- 
सम्बन्धी ग्रकरण होनेसे [ यह 
समझना चाहिये कि ] देव अर्थात्‌ 
इन्द्रियोँ ग्राणके पीछे प्राणन करतीं 
यानी मुझय प्राणकी अनुगामिनी 
होकर चेश्ठा करती हैं। तथा जो 
भी मनुष्य और पशु आदि हैं वे ही 
प्राणन-क्रियासे ही चेथ्टवान्‌ होते हैं। 

इससे जाना जाता है कि प्राणी 
केवल परिच्छिन्रूप अन्नमय कोशसे 
ही आत्मवान्‌ नहीं हैं | तो क्या 
है £ वे मनुष्यादि जीव उसके 
अन्तवेर्ती सम्पूर्ण पिण्डमें व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोशसे भी 
आत्मवान्‌ हैं । इस प्रकार पूर्व-पूर्व 
कोशर्मं व्यापक मनोमयसे लेकर 
आनन्दमय कोशपर्यन्त, आकाशादि 
भूतोंसे द्ोनेवाले अविद्याकृत कोशों- 
से सम्पूर्ण ग्राणी आत्मवान्‌ हैं। 
इसी प्रकार वे खभावसे ही 


श्श्र 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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कारणेन नित्येनाविकृतेन स्चे- 
गतेन सत्यज्ञानानन्तलक्षणेन 
पश्चकोशातिगेन. स्वात्मनात्म- 


वन्‍्तः । स हि परमार्थत आत्मा 
सर्वेपामित्येतद प्यथादुक्त॑ं भवति । 


ग्राणं देवा अनु आणन्तीत्युक्त 
तत्कस्मादित्याह । ग्राणो हि 
यस्माद्भतानां ग्राणिनामायुर्जीव- 
नप्‌ | “यावद्धयस्मिज्दारीरे आणो 
चसति तावदायु/” (कौ० उ० 
३ ।२) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 
तस्मात्सवायुपप्त्‌। सर्वेपामायुः 
सर्वायुः सवायुरेव सर्वायुपमित्यु- 
च्यते। ग्राणापगर्म मरणग्रसिद्धेः। 
असिर्द्ध हि. लोके सर्वायुई 
आणख । 


ध्रातिवासन- अमयादात्मनो5प- 
है दाह 


क्रम्पान्तः साधा- 
ग्ग॑ आगमयमात्मानं अक्मोपासते 
गेझमस्मि प्राणः सर्वभृताना- 


आकाशादिके कारण, निल।, 
निर्विकार, सर्वेगत, सत्य ज्ञान एव 
अनन्तरूप, पञ्नकोशातीत सवोम्मापे 
भी आत्मवान्‌ हैं । वही परमार्यतः 
सबका आत्मा है--यह वात भी 
इस वाक्यके तात्पर्यसे कह ही दी 
गयी है । 


देवगण ग्राणके पीछे प्राणन- 
क्रिया करते हैं--ऐसा पहले कहा 
गया । ऐसा क्यों है ? सो बतछाते 
हैं---क्योंकि प्राण ही प्राणियोंका 
आयु--जीवन है । “जबतक इस 
शरीरमें प्राण रहता है तभीतक 
आयु है” इस एक अन्य श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता है | इसीलिये वह 
'सर्वायुप' है. | सबकी आयुका नाम 
'सर्वायु! है, 'सर्वायु” ही 'सर्वायुष! 
कहा जाता है, क्योंकि प्राण-प्रयाण- 
के अनन्तर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध 
ही है | प्राणका सत्रायु होना तो 
लोकमें प्रसिद्ध द्वी है | 


अतः जो छोग इस वाह्म 
असाधारण ( व्यावृत्तहरूप ) अनमय 
कोशसे आत्मबुद्धिको दृटाकर इसके 
अन्तर्वर्ती भौर साधारण [ सम्पूर्ण 
इचद्धियोमें अनुगत ] प्राणमय कोश- 
को 'में प्राण सम्पूर्ण मूतोका आत्मा 


अज्नु० ३ ] 


शाइरसाष्याथ 


श्रेरे 
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मात्मायुजीवनहेतुत्वादति ते 
सर्वमेवायुरस्मिछ्रोके यन्ति; नाप- 
सृत्युना प्रियन्ते प्रावप्राप्तादायुप 
इत्यर्थः । शर्त वर्षाणीति तु युक्त 
“स्व॑मायुरेति” ( छा० उ० २। 
११-२०, ४ | ११-१३ ) इति 
श्रुतिप्नसिद्धें: । 

कि कारण ग्राणे हि भूता- 


नामायुस्तस्मात्सवायुपस्नुच्यत इति। 
थो यद्गुणक॑ ब्रह्मोपास्ते स तदू- 
गुणभाग्भवतीति विद्याफतप्राप्ते 
हेंत्वथ पुनर्वेचन ग्राणो हीत्यादि । 
तस्थपूर्वस्थान्नमयस्थैप एव 


शरीरेध्ञमये भवः  शारीर 


आत्मा | के $ य एप ग्राणसयः । 


तस्माद्दा एतस्मादित्युक्तार्थ- 


मनोमयकोश-. भन्‍्यत्‌ | ल्‍ 
निवेचनन्‌. 3च्तर आत्मा मनो- 


सयः । सन इति संकल्पायात्स- 
कमन्तःकरणं तन्मेयो मनोमयों 


और उनके जीवनका कारण होनेसे 
उनकी आयु हू इस प्रकार ब्रह्मरूपसे 
उपासना करते हैं वे इस लछोकरमें 
पूर्ण आयुको ग्राप्त होते हैं | अर्थात्‌ 
प्रारब्धवश प्राप्त हुई आयुसे पूर्व 
अपमृत्युसे नहीं मरते। “पूर्ण आयु- 
को प्राप्त होता है”? ऐसी श्रुति-प्रसिद्धि 
होनेके कारण यहाँ [ 'सर्वायु! 
शब्दसे ] सौ वर्ष समझने चाहिये । 

[ प्राणको सवायु समझनेका ] 
क्या कारण है £ क्‍योंकि प्राण ही 
प्राणियोंकी आयु है इसलिये वह 
धसर्वायुष' कहा जाता है। जो 
व्यक्ति जेसे गुणवाले ब्रह्मकी उपासना 
करता है वह उसी प्रकारके गुणका 
भागी होता है--इस प्रकार विद्याके 
फलकी प्राप्तिके इस हेतुको प्रदर्शित 
करनेके लिये 'ग्राणो हि भूताना- 
मायुः” इत्यादि वाक्यकी पुनरुक्ति की 
गयी है। यद्दी उस पूर्वकथित 
अन्नमय कोशका शारीर--अन्नमय 
शरीरमें रहनेवाला आत्मा है। कौन ! 
जो कि यह प्राणमय है। 

भतस्माद्दा एतस्मात्‌” इत्यादि शेष 
पदोंका अर्थ पहले कह चुके हैं । 
दूसरा अन्तर-आत्मा मनोमय है। 
संकल्प-विकल्पात्मक अन्तःकरणका 
नाम मन है; जो तद्गप हो उसे 
मनोमय कहते हैं; जेसे [ अन्नरूप 
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आज चना आए 
यथान्रमयः । सोड्य प्राणमय- कारण ] अन्नमय कहा गया 

पर यजु है । वह इस प्राणमयका अन्तवे्ती 
स्थाम्यन्तर आत्मा) तस्व यजु आत्मा है। उसका यजुः ही शिर 
रेव शिरु । यजु॒रित्यनियताक्षुर- 


है। जिनमें अक्षरोंका कोई नियम 
पादावसानो मन्त्रविशेषस्तज्ञा- नहीं है ऐसे पादोमें समाप्त होनेवाले 
तीयवचनो.. यजुशशब्दस्तस्य 


मन्त्रविशेषका नाम यजुः है । उस 

जातिके मन्त्रोंका वाचक “यजुः' 
शिरस्त्व॑ प्राधान्यात्‌ । प्राधान्यं च 
थागादौ संनिपत्योपकारकत्वात्‌ । 


शब्द है। उसे प्रधानताके कारण 
शिर कहा गया है। यागादियें 
यजुपा हि. हविदीयते खाहाका- 
रादिना । 


सनिपत्य उपकारक # होनेके कारण 
वाचनिकी था शिरआदि- 















यजुः-मन्त्रोंकी प्रधानता हैं, क्योंकि 
खाहा भादिके द्वारा यजुमेन्त्रोंसे ही 
हबि दी जाती है | 
अथवा इन सब्र प्रसंगोंमें शिर 
आदिकी कल्पना श्रुतिवाक्यसे ही 
समझनी चाहिये । अजक्षरोंके 
[उच्चारणके]स्थान,[आन्तरिक)]प्रयक्ष, 
[उससे उत्पन्न हुआ] नाद, [उदात्तादि] 
खर,[अकारादि]वर्ण,[उनसे रचे हुए) 
पद और [पदोंके समृहरूप] वाक्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाली तथा उन्हींके 
संकल्प और माबसे युक्त जो श्रवणादि 
'संकेतविशि इन्द्रियोके द्वारा उत्पन्न होनेवाली 
जे 00400 यजुः | “यजु/ संकेतविशिष्ट मनकी जृत्ति है 


# यजशाग दो भकारके होते हैं--एक सनिपत्यथ उपकारक' और दूसरे 
॥4 ९९० कक जे । उनमें जो अन्न साक्षात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान यागके 
लक इक द्वारा अपूर्वकी उत्पत्तिमं उपयोगी होते हैं वे सनिपत् 

रारक कहलाते है। अजुर्मन्त्र भी 

बा  , भी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाले होनेते 


कल्पना सर्वेत्र। मनसो हि 
खानप्रयलनादखरवणेपदवाक्य- 


विषया तत्संकव्पात्मिका 


तद्भाविता बृत्तिः श्रोत्रादिकरण- 
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इत्युच्यते। एवसगेवं- साम | वही 'यजुः कही जाती है | इसी 
प्रकार ऋक! और ऐसे ही 'साम 
च्‌ / 3७ कक को भी समझना चाहिये ।# 


एवं च मनोवृत्तित्वे मन्त्राणोँ | इईंस प्रकार मन्त्रोंके मनोइत्तिरूप 
होनेपर ही उस बृत्तिका आवर्तन 

वृत्तिरेवाबत्यंत इति मानसों जप | करनेसे उनका मानसिक जप किया 
जाना ठीक हो सकता है । अन्यथा 

उपपच्यते | अन्यथाविषयत्वान्स- | घटादिके समान मनके विषय न 
होनेके कारण तो मन्त्रोकी आधृत्ति 

न्त्रो नावर्तयि्त घटादि- भी नहीं की जा सक्रती थी भौर 
वी नावतीयितत शक्पो है उस अवश्थामें मानसिक जप होना 
सम्भव ही नहीं था। किन्तु मन्त्रोंकी 
आवचृत्तिका तो बहुत-से क्मोमें विधान 


मंन्त्राइत्तिथ चोथते बहुझेः | किया ही गया है [ इससे उसकी 
;॒ > | असम्मावना तो सिद्ध हो नहीं 

फमेस । सकती ] | 

# 'यजु आदि शब्दोंते यजुवंद आदि-ही-समसझे जाते है | परन्तु यहाँ 
जो उन्हें मनोमय कोशके शिर आदि रूपसे बतछाया गया है उसमें यह शंका 
होती है कि उनका उससे ऐसा क्‍यों सम्बन्ध है जो वे उसके अन्नरूपसे बतलाये 
गये है ? इस वाक्यमें भगवान्‌ भाष्यकारने उसी वातवों स्पष्ट किया है| इसका 
ताप यह है कि यजुप+ साम अथवा ऋक्‌ आदि मन्‍न्त्रेकि उच्चारणमें सबसे पहले 
अन्यान्य शब्दोंके उच्चारणके समान मनक्ा ही व्यापार होना है। पहले फण्ठ 
अथवा ताछ आदि स्थानोसे जठरामिद्वारा प्रेरित बाबुका आयात होता है; उससे 
अल्कुट नादकी उत्पत्ति होती है; फिर क्रमशः स्वर और अकारादि वर्ण अमि- 
व्यक्त होते हैँ । वर्णोके सयोगसे पद और पदसमृहसे वाक्यती रचना होती है । 
इस प्रकार मानसिक सट्टुल्प” और भावसे ही यजु, आदि मन्त्र अभिव्यक्त होफ़र 
भोनेन्द्रियसें ग्रहण झिये जाते है। अत मनोहतिते उत्पन्न होनेवालें होनेके 
पारण ही यहाँ वजु॒र्विषषक मनोदइत्तिको 'वजु४ ऋग्विपयक बूनिक्ों ध्म 
और सामविषयक पृेत्तिको 'साम! कहां गया है; तथा इस प्ररारी यउ उसि 
ही मनोमय कोशकी शीर्पसानीय है । 


वदिति मानसो जपों नोपपत्रते । 


१३६ 


तैत्तिययोपनिपद्‌ 


[ चल्ली २ 


न्ज>20, व्यलिसिक नए अर्लि- ब्रा व्यय) नि ना 22-१2 बिक नईियिक नि 


अध्षुरविषयस्मृ त्याइच्या 
सन्त्रावृत्तिः स्पादिति चेत्‌। 


न; मुख्याथांसंमवात्‌। “ब्रिः 
प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाप्‌ इति 
श्रंयते । तब्रचों 
उविपयत्वे. तद्दिषयस्मृत्यावृत्त्या 


फ्रगावृत्ति+ 


मखत्राइत्तीि। च क्रियमाणायाप््‌ 
/ब्रि प्रथमामन्वाह”” इति ऋगा- 
तृत्तिमुख्योज्थंश्रोदितः परित्यक्त+ 
स्थात्‌। तस्मान्मनोवृच्युपाधि- 
परिच्छिन्न न्‍ 
चतन्यमनादिनिधन॑ यजुःदवदू- 
वाच्यमात्मवितान मन्त्रा इति। 


एवं च नित्यत्वोपपत्तिवेंदानाम। 


अन्यथा विपवत्वे. रूपादि- 
वदनित्यर च स्पान्नेत्यु- 
क्तम्‌ | “सर्व चेदा यत्रक भवन्ति 


शक्ा-मन्त्रके अक्षरोंको विषय 
करनेवाली स्मृतिकी आइत्ति होनेसे 
मन्त्रकी भी आइत्ति हो सकती है. 
यदि ऐसा मानें तो १ 


समाधान-नहीं; क्योकि [ ऐसा 
माननेसे जपका विधान करनेवाली 
श्रुतिका ] मुख्य अर्थ असम्मव हो 
जायगा । “तीन बार प्रथम ऋककी 
आवृत्ति करनी चाहिये और तीन 
वार अन्तिम ऋकूका अन्वाख्यान 
(आवर्तन ) करे” इस प्रकार ऋकूकी 
आदृत्तिके विषयमें श्रुतिकी आज्ञा है। 
ऐसी अवस्थार्में मन्त्रमय ऋक्‌ तो 
मनका विपय नहीं है, अतः मन्त्रकी 
आदत्तिके स्थानमें यदि केवछ उसकी 
स्वृतिका ही आवर्तन किया जाय 
तो “तीन वार प्रथम ऋकूकी 
आइत्ति करनी चाहिये”! इस श्रुतिका 
मुख्य अर्थ छूट जाता है । अतः यह 
समझना चाहिये कि मनोदइत्तिरूप 
उपाधिसे परिच्छिन मनोद्ृत्तिस्थित 
जो अनादि-अनन्त आत्रमचैतन्य 
थयजु.” शब्दवाच्य आत्मविज्ञान है 
वह यजुर्मन्त्र है। इसी प्रकार 
बेदोंकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती 
हैं; नहीं तो इन्द्रियोंके विपय होने- 
पर तो रूपाठिके समान उनकी भी 
अनित्यता ही सिद्ध होगी; और ऐसा 
हाना गक नहीं है। "जिसमें समस्त 
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स मानसीन आत्मा” इति च | वेद एकरूप हो जाते हैं वह मनरूप 
उपाधिमें स्थित आत्मा है”” यह नित्य 


2५ ७ चर [| 
श्र वत्यगा- 
परनित्याससनकय सुपत्टगा' | आमाके साथ ऋगादिका एकत्व 


'» दीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्थात्‌ | | बतछानेवाी श्रुति भी उनका 


“क्र्चो अक्षरे परमे व्योमन्य- : नित्यत्व सिद्ध होनेपर ही सार्थक 
| दो सकती है । इस सम्बन्धमें 
स्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदु/” , “जिसमें सम्पूर्ण देव स्थित हैं. उस 
(इ्बे० उ० ४७ | ८) इति चर और पर्ह्मरूप आकाशर्मे 
ही ऋचाएँ तादात््यभावसे व्यवस्थित 
भन्त्रवर्ण। । हैं! १ ऐसा मन्त्रवर्ण भी है । 


आदेश आत्मा! इस वाक्ष्यमे 
आदेश” शब्द ब्राह्मणणका वाचक 
है; क्योंकि वेदोंका ब्राह्मणभाग ही 
कर्तंव्यविशेषोंका आदेश ( उपदेश ) 
देता है । अथर्वाद्विस ऋषिके 
साक्षात्कार किये हुए मन्त्र और 
ब्राह्मण ही पुचछ--प्रतिष्टा हैं, क्योंकि 
उनमें शान्ति और पुष्टिकी स्थितिके 
हेतुभूत कर्मोकी प्रधानता है । 
तदप्येप छोको भव॒ति मनो- | शववत्‌ इस विपयमें ही-मनोमय 
आत्माका प्रकाश करनेवाला ही 

मयात्मप्रकाशक! पूर्ववत्‌ ॥१॥ | यह छोक है॥ १॥ 

“-++-548:8-+#-5- 
इति ब्रह्मानन्द्वर्ल्यां ठतीयोषचुवाकः ॥ ३ ॥ 
-न्# ६825 


आदेशोष्त्र ब्राह्मणम्‌$ अति- 


देएव्यविशेषानतिदिशतीति | अथ- 


, 


च शान्तिकपोश्टिकादिशतिष्ठा- 


| 
वाद्विसा च दृष्टा मनन्‍्त्रा ब्राह्मणं 
हेतुकमंग्रधानत्वात्पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । 


चतुर्थ अनुवाक 

मनोसय कोशकी महिमा तथा विज्ञानमय कोशका वर्णन 

यतो बाचो निवतेन्ते | अप्राप्प मनसा सह | 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान । न बिसेति कदाचनेति । तस्येष 
एवं शारीर आत्मा यः पूर्वस्य। तस्माह्ठा एतस्मा- 
न्मनोमयादन्योपन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष पूर्ण: । 
स॒ वा एव पुरुषविध एबं। तस्य पुरुषविधतासन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य श्रद्धेव शिरः । ऋत॑ दक्षिणः पक्ष: । 
सत्यम्त्तरः पक्ष; | योग आत्मा । महः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । 
तदप्येष शछोकों भवति ॥ १ ॥ 


जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर छौट आती है. उस 
ब्रह्मानन्दको जाननेवाला पुरुष कभी भयको प्राप्त नहीं होता । यह जो 
[ मनोमय शरीर ] है वही उस अपने पूर्ववर्तो [ प्राणमय कोश ] का 
शारीरिक आत्मा है। उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
विज्ञानमय है। उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह विज्ञानमय भी 
पुरुषाकार ही है । उस [ मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुषाकार है । उसका श्रद्धा ही शिर है । ऋत दक्षिण पक्ष है। 
सत्य उत्तर पक्ष है।योग आत्मा ( मध्यभाग ) है और मह्तत्तत्त्त पुच्छ-प्रतिष्ठा 
है । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥ १॥ 


यतो वाचो निवतन्ते | अग्राप्य | जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 


मनसा सहेत्यादि | दस्प पूर्व |. जौट आती है-इत्पादि 
[अर्थ स्पष्ट ही है] उस पूर्व- 
प्राणभयस्थैप एवात्मा झारीरः कथित प्राणयका यही शारीर 


५ 
जप 
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शरीरे आणमये भवः शारीरः । [ अर्थात्‌ प्राणमय शरीरमें रहनेवाछ 
५ आत्मा है। कौन ? यह जो मनोमय 

क्‌ ० ५ 
8 अप है | तस्माद्या एतस्मात्‌! इत्यादि 
एतस्मादित्यादि पूर्ववत्‌ | अ- | वाक्‍्यका अर्थ पूर्ववतः समझना 
हे विलानदशो | त्रोढियें | उस इस मनोमयसे दूसरा 
न्यापन्तर आत्मा विज्ञानमयो इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 

(5 
मनोमयस्याभ्यन्तरो विज्ञानमयः । | अर्थात्‌ मनोमय कोशके भीतर 
विज्ञानमय कोश है । 

मनोमयो वेदात्मोक्तः। बे- |. भनोमय कोश वेदरूप बतछाया 


९० द्विर्निश्रयात्मिका | यो था। वेदोंके अर्थके विषयमें 
चुद्धिनिश्रयात्मिका | 
2 किक | जे निश्चयात्मिका बुद्धि है उसीका 
विज्ञानं। तब्बाध्यवसायलक्षणम- नाम विज्ञान है । और वह अन्तः- 
न्तःकरणस्य धर्म । तन्मयों | करणका बाद पस धर्म है। 
ल्‍ है पूर्नि- | न अर्थात्‌ प्रमाणस्वरूप निश्चय 
निश्रयविज्ञानेः अमाणखरू विज्ञानसे ( निश्चयात्रिका बुद्धिसे ) 
वर्तित आत्मा विज्ञानमयः | | निषनन्न होनेवाछा आत्मा विज्ञानमय 
णधिज्ञानपूर्वको दि यज्ञादि है, क्‍योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक 
णावेज्ञानपूषकी हि यज्ञादि- | ४ 
अमागाविज्ञ ॒ ० 5 के ही यज्ञादिका विस्तार क्रिया जाता 
स्तायते । यज्ञादिहेतुत्व॑च | है। विज्ञान यज्ञादिका हेतु है-- 
वि छोके यह बात श्रुति आगे चलकर मन्त्र- 
वरस्यात लाॉकन | । द्वारा बतलछाग्रेगी | 
निश्रयविज्ञानवतो हि कर्त॑व्ये- के 253४ कह 
छ सन पहले कत्तेग्य 
प्व्थेंफ पूर्व श्रद्धोत्पचते । सा घ हर 


ही उत्पन्न होती है| अतः सम्पूर्ण 

७३0 हु प कर्मोमें प्रथम होनेके ण 
स्वेकतेव्यानां आथस्याच्छिर इब ता यह 
शिरके समान उस विज्ञानमयका 
शिरः । ऋतसत्ये यथाव्या- | शिर है। ऋत और सत्यका अर्थ 
' पहले ( गीक्षावद्ली नवम अनुवाकमें ) 
ख्याते एवं । थोंगों युक्तिः की हुई ब्याख्याके ही समान है | 
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समाधानप्‌ आत्मेवात्मा । | योग-युक्ति अथात्‌ समाधान हे 
८ ट त्मा । 
आत्मवतो हि युक्तस् समाधान- “कं समान उसका अ 
है हि 'युक्त अथात समाधानसम्पन 
वतोड्ड्भानीव भ्रद्ध यथाथ- ' आत्मवान्‌ पुरुषके ही अन्नादिके 
३ ८ र्थ 
प्रतिपत्तिक्षमाणि न्‍ति । , मान श्रद्धा आदि साधन के 
४३४ हे ज्ञानकी ग्राप्तिमें समर्थ होते है। 
तस्मात्समाधान यंग आत्मा अतः समाधान यानी योग ही 
विज्ञानमयरथ | महः पुच्छ प्रतिष्ठा। ' विश्ञानमय कोशका आश्मा है और 
' महः उसकी पुच्छ--पअतिष्ठा है। 
सह इ्ति महत्तत्व॑ प्रथमजम्‌ | | “प्रथम उत्पन हुए महान यक्ष 
/पहयक्ष॑ प्रथमज चेद! (चु० उ० | ( पूजनीय ) को जानता है?” इस 
की एक अन्य श्रुतिके अनुसार 'महः 
। १) इति शुत्यन्तरात्‌। | यह महत्तत्वका नाम है। वही 
पुष्छ ग्रतिष्ठा. कारणत्वात्‌ । [ विज्ञाममयका ] कारण होनेसे 
५ ० प उसकी पुरछ--्रतिष्ठा है, क्योकि 
कारण [है !' ) 
है कार्याणां अरतिष्ठ | कारण ही कार्यवर्गकी प्रतिष्ठा 
यथा वृक्षवीरुधां पृथिवी | सर्ब- (आश्रय ) हुआ करता है, जैसे कि 


चुद्धिविज्ञानानां » , इक्ष और छता-गुल्मादिकी प्रतिष्ठा 
डड्धापश्ानानों च॑ महत्त्व | प्थिवी है। महत्तत्तत ही बुद्धिके सम्पूर्ण 
फारणम्‌ । तेन तहिज्ञानमयस्था- ' विज्ञानोंका कारण है । इसलिये वह 


त्मनः प्रतिष्ठा । तदप्येष छोको | मय आत्माकी प्रतिष्ठा है। 





हि पूर्ववत्‌ उसके विपयमें ही यह छोक 
भवत्ति पूचेवत्‌। यथान्नमयादी- । है अथात्‌ जैसे पहले छोक आ्राक्मणोक्त 
नां ब्राक्षणोक्तानां प्रकाशकाः | “गेम आदिके प्रकाशक हैं उसी 
है ु प्रकार यह विज्ञनमयका भी प्रकाशक 
छोका एवं विज्ञानमयस्थापि॥१॥ | छोक है ॥ १॥ 
9०258 


इति घह्मानन्द्वल्ल्यां चतुर्थाउच्ु॒वाकः ॥ ४ ॥ 


>> 3० 


8 कक 
पञ्चम अल॒वाको: 
विजानकी महिमा तथा आनन्दमय कोशका वर्णन. 
विज्ञानं यज्ञ॑ तनुते । कर्माणि तनुतेष्पि च । 
विज्ञान देवाः सर्वे | ब्रह्म ज्येष्टम॒पासते । विज्ञानं ब्रह्म 
चेहेद । तस्माच्चेन्न प्रमाग्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । 
सवोन्कामान्समश्लुत इति । तस्येष एवं शारीर आत्मा 
यः पूर्वस्थ । तस्माद्ठा एतस्माहिज्ञानमयादन्यो5न्तर 
आत्मानन्दमयः । तेनेष पूर्ण: । स वा एप पुरुषविध एवं । 
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः | 
मोदो दक्षिण: पक्ष: । प्रमोद उत्तरः पक्ष: | आनन्द 
आत्मा। ब्रह्म पुछ प्रतिष्ठा । तद॒प्येष रछोको सवति॥ १ ॥ 
विज्ञान ( विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञका विस्तार करता है और वही 
कर्मोका भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण ढेव ज्येष्ट विज्ञान-बह्मकी उपासना 
करते हैं । यदि साधक विज्ञान ब्रह्म है! ऐसा जान जाय और फिर 
उससे प्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पापोको त्यागकर वह समस्त 
कामनाओ  ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है | यह जो विज्ञानमय 
है वही उस अपने पूर्ववर्तों मनोमय शरीरका आत्मा है। उस इस 
विज्ञनमयसे दूसरा इसका अन्‍्तवर्ती आत्मा आनन्दमय है। उस 
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह आनन्दमय भी पुरुपाकार ही 
है । उस ( विज्ञानमय ) की पुरुषाकारताके समान ही यह पुरुषाकार 
है । उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्षे 
है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ-अतिष्टा है। उसके विपयमें ही 
यह छोक है ॥ १ ॥ 
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विज्ञान यह तलुते | विज्ञान-। विज्ञान यज्ञका विस्तार करता 
| है अथात्‌ विज्ञानवान्‌ पुरुष ही 
; श्रद्धादिपूर्वंक यज्ञका अनुष्ठान करता 
पालन ,टदिपूर्वंकाा । | है। अतः यज्ञानुष्ठानमें विज्ञानका 
हृत्व । कर्दूल है और तबुते-इसका भाव 
अतो विज्ञानल कहते तहत । यह है कि वहीं कर्मोका भी 
इति कमोणि च तनुते । यस्मा- विस्तार करता है। इस प्रकार 
क्योंकि सब कुछ विज्ञानका ही 
किया हुआ है इसलिये “विज्ञानमय 
विज्ञानमनय. आत्मा ब्रह्मेति। आत्मा ब्रह्म है? ऐसा कहना ठीक 
8 2 मनाई ५ ही है | यही नहीं, इन्द्रादि सम्पूर्ण 
कि च विज्ञान अक्ष सर्चे देवा ' देवगण विज्ञानत्रह्मकी, जो सबसे 
इन्द्रादयो ज्येष्ट॑ अ्रथमजत्वात्सव- पहले उत्पन होनेवाछा होनेसे 
| वा तत्पूर्व « ज्येष्ठ है अथवा समस्त दृत्तियाँ 
प्रवत्तीनां वा तत्पूवकत्वाटअथमर्ज लिन, दोगिकेट: कएंग जो 
विज्ञानं अह्योपातते ध्यायन्ति प्रथमोत्पन्र है, उस विज्ञानकूप अह्मकी 
तस्मिन्विज्ञानमथे.. अक्लण्यूमि- रनों अर्थात्‌ ध्यान करते हैं। 
लत तात्पर्य यह है कि बे उस विज्ञानमय 
मान कृत्योपासत  इत्यथें! | ब्ह्ममें अभिमान करके उसकी 
तस्माते महतो ब्रह्मण उपा-. असना करते हैं। अतः वे उस 
35 00026 «8 महद़्ह्मकी उपासना करनेसे ज्ञान 
सनाज्ञञानेश्यंवन्तो भचन्ति |. जौर ऐश्वर्यसम्पनन द्वोते हैं । 
तच विज्ञानं ब्रह्म चेच्रदि वेद , उस विज्ञानरूप ब्रह्मको यदि 
विजानाति न केवल वेदेव तस्मा- | जान छे-केवल जान ही न छे बल्कि 
हह्णश्रेत्न प्रणाग्ति बाहोप्वेवा- | यदि उससे ग्रमाद भी न करे, बाह्य 


ऐ , ,. ; अनात्म पढाथेंमें आर 
नत्मखत्मभाधितत्वातपापं॑ वि- । हुई है, उसके पा 
ज्ञानमय अह्मण्यात्मभावनायाः | प्रह्ममें की हुई आत्मभावनासे प्रमाद 


वैज्ञानमयो-न्दि यज्ञ तनोति 


दिज्ञानकर्वक॑ सर्च तस्मादुक्त 


श्र 


अन्लुण७५ ] 


शाइस्स्राष्यार्थ 
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प्रमदन तन्निवृत्त्यथमुच्यते तस्मा- 
जेन्न प्रमाचतीति, अन्नमयादि प्वा- 
त्मभाद॑ हित्वा केवले विज्ञान- 
मये बदह्मण्यात्मत्व॑ सावयन्नास्ते 
चेदित्यर्थः । 

ततः कि सादित्युच्यते-- 
परधानत्रणो- गरीरे... पाप्मनों 
पासनफलम हहत्वा। शरीरामि- 
माननिमित्ता हि. सर्वे पाप्मानः 
तेषां च विज्ञानमये त्रह्मण्यात्मामि- 
भानान्निमित्तापाये हानमुपपथते। 
छत्रापाय. इवच्छायापायः । 
तस्माच्छरीराभिमाननिमित्तान्‌ 
सर्वान्पाप्मनः शरीरप्रभवाज्णशरीर 
एवं हित्वा विज्ञानमगत्रह्मखरू- 
पापन्नस्तत्थान्सवान्कामान्विज्ञा- 
नमयेनेवात्मना समबलुते सम्य- 
ग्युदक्त इत्यथः | 

तस्थ॒ पूर्वस्स मनोमयस्वात्मेप 


' होना सम्मत्र है; उसकी निद्वत्तिके 


लिये कहते हैं-'यदि उससे प्रमाद 
न करे! इत्यादि । तात्पर्य यह है 
कि यदि अन्नमय आदियें आत्मभाव- 
को छोड़कर केवल विज्ञानमय ब्रह्ममें 
ही आत्मत्वकी भावना करके स्थित 
रे-- 

तो क्‍या होगा * इसपर कहते 
हैं-शरीरके पापोको त्यागकर, 
सम्पूर्ण पाप शरीराभिमानके कारण 
ही होनेवाले है; विज्ञानमय ब्रह्ममें 
आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त- 


' का क्षय हो जानेपर उनका भी 


क्षय होना उचित ही है, जिस 
प्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर 
छायाकी भी निश्ृत्ति हो जाती है । 
अतः शरीराभिमानके कारण होने- 
वाले शरीर॑जनित सम्पूर्ण पापोको 
शरीरहीमे त्यागकर विज्ञानमय ब्रह्म- 
खरूपको प्राप्त हुआ साधक उसमें 
स्ित सारे भोगोंको विज्ञानमय 
खरूपसे ही सम्यकूप्रकारसे प्राप्त 
कर लेता है भर्थात्‌ उनका पूर्णतया 
उपभोग करता है |. 

उस पूर्वकथित मनोमयका शारीर- 


मनोमय शरीरमें रहनेवाला आत्मा 


आनन्दमयस्य 5 ३ 
फार्यात्मत्व- ए्च्‌ शरीरे सनामर्य । 


खापनय भव शारीरः | क॑ । भी यही है।कौन £ यह जो 
ये एप विज्ञानमयः । तस्माहा | विज्ञाममय है। तस्माह्य एतस्मात! 
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एतस्मादित्युक्ताथम्‌ ! आनन्दु- 
मय इति कार्यात्मप्रतीतिरधि- 
कारान्मयट्शव्दाब् । अन्नादि- 
मया हि कार्यात्मानो भोतिका 
इहाधिकृताः । तदधिकारपतित- 
श्रायमानन्दम॒य$, मयद्‌ चार वि- 
काराथें दष्टो यथान्नमय इत्यत्र । 
तस्मात्कार्यात्मानन्दमयः प्रत्ये- 
तब्य। । 
संक्रमणाथ; आनन्दमयसा- 
त्मानपुपसंक्रामतीति चक्ष्यति । 
कार्यात्मनां च संक्रमणमनात्मनां 
इ्टम्‌ । संक्रमणकर्मत्वेन चा- 
नन्दमय आत्मा श्रूयते । यथान्न- 
मयमात्मानमुपसंक्रामतीति । न 


चात्मन एवोपसंक्रमणम्‌ | अधि- 


कारविरोधादसंभवाद्य । न ह्ा- 


कै 


इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा 
जा चुका है। आनन्दमयय इस 
शब्दसे का्योत्माकी ग्रतीति होती 
है, क्योंकि यहाँ उसीका अधिकार 
( प्रसद्ग ) है और आनन्दके साथ 
भ्यद! शब्दका प्रयोग किया गया 
है | यहाँ अन्ननय आदि भौतिक 
कार्यात्माओका अधिकार है, उन्हींके 
अन्तर्गत यह आनन्दमय भी है। 
भ्यद्‌! प्रत्यय भी यहाँ विकारके 
अर्थमें देखा गया है; जैसा कि 
अन्नमया'ं इस हशब्दमें है। अत्तः 
आनन्दमय कार्याता है-ऐसा 
जानना चाहिये | 


संक्रमणके कारण भी यही बात 
सिद्ध होती है। वह आनन्दमय 
आत्माके प्रति सक्रमण करता है 
[ अथोत्‌ आनन्दमय आत्माको प्राप्त 
होता है |! ऐसा आगे ( अष्ठम 
अनुवाकमे ) ( अहेंगे । अन्नमयादि 
अनात्मा कार्यात्माओंका ही सक्रमण 
होता देखा गया है। और संक्रमणके 
कमेरूपसे आनन्दमय आत्माका 
श्रवण होता है, जैसे कि यह 
अनमय आत्माके ग्रति संक्रमण 
( गमन ) करता है” [ इस वाक्यमें 
देखा जाता है ]। खय आत्माका 
ही सक्रमण होना सम्भव है नहीं, 
क्योंकि इससे उस प्रसंगमें विरोध 
आता है और ऐसा होना सम्मव 
भी नहीं है। आत्माका आत्माको 


जाओ पक 


हे 
| 
६ 
॥। 
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त्मनेबात्मन उपसंक्रमणं संम- 
वति । खात्मनि भेदाभावात्‌ । 
आत्मभूतं च ब्रह्म सडक्रमितु! । 

शिरआदिकल्पनाजुपपत्तेश्व । 
न हि यथोक्तलक्षण आकाशादि- 
कारणे5कार्यपतिते शिरआद्यवयव- 
रूपकटपनोपपद्यते । “अच्श्ये- 
अ्नात्म्येजनिरुक्तेजनिलयने” (तै० 
उ० १।७।१) “अस्थूल- 
“त्ेति नेत्यात्मा”! (बु०3०३। ९। 
२६ ) इत्यादिविशेषापोहभ्रृति- 
भय । 

मन्त्रोदाहरणाजुपपत्तेथ । ने 
हि. प्रियशिरआद्ववयवचिशिष्ट 
प्रत्यक्षतोडलुभूयमानआनन्दमय 
आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति अद्लेत्या- 
गड्डाभावात्‌ु “असन्नेवच स 


! सब॒ति। असद़क्षेत्रि वेद चेत” 
इ्ति 


३. >किस. हर 


, (वै० उ० २।६।१) 
५ था के 


मनणु” (ज्व० 5० ३।८।८) 


ही प्राप्त होना कमी सम्मब नहीं 
है, क्योंकि अपने आत्मामें मेदका 
स्वेथा अभाव है और त्रह्म भी 
संक्रमण करनेवालेका आत्मा ही है। 


( आत्मामें | शिर  आदिकी 
कल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कायोत्मा ही है ]। 
आकाशादिके कारण और कार्यवर्गके 
अन्तर्गत न आनेवाके उपर्युक्त 
लक्षणविशिष्ट आत्मार्में शिर आदि 
अवयवरूप कल्पनाका होना संगत 
नहीं है । आत्मामें विशेष धर्मोका 
बाघ करनेवाली “अदृश्य, अशरीर, 
अनिवेचनीय और अनाश्रयमें” 
“स्थूछ और सूक्ष्मसे रहित” “आत्मा 
यह नहीं है यह नहीं है”” इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी यही वात सिद्ध होती है | 


[ आनन्दमयकोी यदि आत्मा 
माना जाय तो ] आगे कहे हुए 
मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं 
बनता । शिर आदि अवयवोसे युक्त 
आनन्दमय आत्मारूप ब्रह्मके प्रत्यक्ष 
अनुभव होनेपर तो ऐसी शंका ही 
नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, 
जिससे कि [ उस शंकाकी निवृत्ति-" 
के लिये ] “जो पुरुष, प्रैँह्म नहीं 
है--ऐसा जानता है ब्रह्म. असद्ृप 
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प्रति मु । हो सके | तथा “त्रह्म पुच्छ-प्रतिष्ट 
थम्न्र- कट 
30 2000 है? इस वाक्यके अनुसार प्रतिष्ठा- 
ह्षणः प्रतिष्ठात्वेद ग्रहणम्‌ । | रूपसे ब्रह्मको प्रथक्‌ ग्रहण करना 
९ «| भी नहीं बन सकता । अतः यह 
तस्मात्कायपतित एवानन्द्मयों कार्यवरगके 
30 कम | आनन्दमय कार्यवर्गके अन्तगत ही 
न पर एवात्मा । | है--परमात्मा नहीं है । 


आनन्द इति विद्याकमंणो! |. आनन्द' यह उपासना और 
कर्मका फल है, उसका विकार 
आनन्दमय कहलाता है । वह 
प्रतिपादनय, जल्दमयः | सच | विज्ञानमय कोशसे आन्तर है, क्योंकि 
श्रुतिके द्वारा वह यज्ञादिके कारणभूत 


जानन्दमबकोश- रण पडिफीर ऑ 


विज्ञानमयादान्तरः । यज्ञा | विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतछाया 
दिहेतोविज्ञानमयादस्यान्तरत्व- क्‍ है | उपासना और कर्मका फल 















भोक्ताके ही लिये है, इसलिये वह 
सबसे आन्तरतम होना चाहिये; सो 
पूर्वोिक्त सब कोशोंकी . अपेक्षा 
आनन्दमय आत्मा आन्तरतम है ही; 
क्योंकि विद्या और कम भी 
[ प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही लिये 
हैं| प्रिय आदिकी प्रात्तिके उद्देश्यसे 
ही उपासना और कमका अनुष्ठान 
किया जाता है; अतः उनके फलरूप 
प्रिय आदिका आत्मासे सान्निध्य 
होनेके कारण विज्ञनमयकी अपेक्षा 
इस ( आनन्दमय कोश ) का 
आन्तरतम होना उचित ही है । 
प्रिय आदिकी वासनासे निष्पन्न 


श्रुते | ज्ञानकमणोहि फ्‌ले 
भोक्त्रथ॑त्वादान्तरतमं॑ स्थात्‌ । 
आन्तरतमथानन्दमय आत्मा 
पूर्वेभ्यः | विद्याकमेंणोः प्रिया- 
चर्थत्वाच् । प्रियादिश्रयुक्ते हि 
विद्याकमेणी । तस्मात्प्रियादीनां 
फलरूपाणामात्मसंनिकर्पाहि- 

ज्ञानमयस्पास्यन्तरत्वमुपपचते । 
प्रियादिवासनानिवंतोीं ह्यानन्द- 
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मयो विज्ञानमयाश्रितः खम्त उप- 


लभ्यते । 
तस्थानन्दमयसात्मन _ इृष्ट- 
पुत्रादिदर्शनजं प्रिय॑ 


आननन्‍्दमयस्य 

पुरुषविधत्वम्‌ दिर इंच. शिरई 
ग्राधान्यात्‌ | मोद इति प्रिय- 
लामनिमिततो ह५ेः । स एवं च॒ 
प्रकृषे हर्ष: अमोदः। आनन्द 
इति सुखसामान्यमात्मा प्रिया- 
दीनां सुखाबयवानाम्‌ | तेप्वनु- 


स्यृतत्वात्‌ 
आनन्द इति पर॑ ब्रह्म | तद्धि 
शुभकर्मणा. प्रत्युपल्ाप्यमाने 


पुत्रमित्रादिविषयविशेषोषाधाव- 
करणवृत्तिविशेषे तमसा ग्र- 
च्छाय्माने प्रसन्नेष्मिव्यज्यते । 
तहिषयसुखसिति प्रसिद्ध लोके । 
तदूवृत्तिविशेषज्नत्युपधापकस्य क- 
मंणो5्नवस्थितत्वात्सुखस्य क्षणि- 
कत्वम्‌ । तद्यदान्त+/करणं तपसा 
तमोभेन विद्यया बह्मचर्येण श्रद्धया 


हुआ यह आनन्दमय सप्नावस्थामें 
विज्ञामयके अधीन ही उपलब्ध 
होता है । 

उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 
इृष्ट पदार्थोके दर्शनसे होनेवाला 
ग्रिय ही प्रधानताके कारण शिरके 
समान शिर है। प्रिय पदार्थकी 
प्राप्तति होनेवाछा हर्ष 'मोद! 
कहलाता है; वही हृष॑ प्रक्ृष्ट 
( अतिशय ) होनेपर 'प्रमोद” कहा 
जाता है | आनन्द! सामान्य 
सुंखका नाम है; वह छुखके 
अवयवमूत प्रिय आदिका आत्मा है, 
क्योंकि उसीमें वे सब अनुस्यूत हैं । 

आनन्द! यह पखस्रह्मका ही 
वाचक है । वही शुभक्मद्वारा 
प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष 
विषय ही जिसकी उपाधि हैं उस 
सुप्रसनल अन्तःकरणकी चृत्तिविशेप- 
में, जब कि वह तमोगुणसे आच्छादित 
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है। 
वह लोकमें विषय-सुख नामसे प्रसिद्ध 
है। उस वृत्तिविशेषको श्रस्तुत 
करनेवाले कमके अख्थिर होनेके 
कारण उस सुखकी भी क्षणिकता 
है । अत* जिस समय अन्तःकरण 
तमोगुणकी नष्ट करनेवाले तप, 
उपासना, ब्रह्मचर्य और श्रद्धाके द्वारा 
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व निर्मलत्वमापथते यावद्याव- 
तावत्तावद्िविक्ते प्रसन्ने5न्तः- 
करण आनन्दविशेष उत्कृष्यते 
विपुदीभवति । वक्ष्यति च- 
“सो ये सः | रसस्बेबाय॑ 
लब्ध्वानन्दी भवति एप शोवान- 
न्दयाति” (तै० उ०२।७। 
१) “एतस्थैयानन्दस्थान्यानि 
भूतानि मात्राप्रपजीवन्ति/ ( बु० 
उ०४।३।३२) इति च 
श्रुत्यन्तरातू । एवं च॑ कामोप- 
शमोत्कपोपेक्षया शतगुणोत्तरो- 
त्तरोत्कप आनन्दस्य वक्ष्यते । 
एवं चोस्कृष्यमाणस्यानन्द्‌- 
मयस्थात्मनः " 
पेक्षया ब्रह्म परमेव | यत्यप्रक्ृ्त॑ 
सत्यज्ञानानन्तलक्षणम! . ये 
च श्रतिपत्त्यथं पश्चाक्नादिसया। 
कोशा उपन्यस्ताः, यत्च तेम्य 
आमभ्यन्तरम! येन च ते सर्व 
आत्मवन्त+, तह पुच्छे अ्रतिष्ठा। 


जितना-जितना निमलताको प्राप्त 
होता है उतने-उतने ही स्वच्छ और _ 
प्रसन हुए उस अन्तःकरणमे विशेष 
आनन्दका रत्कर्ष होता है. अथोत्‌ 
वह बहुत बढ जाता है। यही बात 
“बह रस द्वी है, इस रसको पाकर 
ही पुरुष आनन्दी हो जाता है । 
यह रस ही सब्रको आनन्दित करता 
है।” इस प्रकार आगे कहेंगे, 
तथा “इस आनन्दके अंशमात्रके 
आश्रय ही सब ग्राणी जीवित रहते 
हैं?” इस अन्य श्रुतिसे भी यही बात 
सिद्ध होती है। इसी प्रकार काम- 
शान्तिके उत्कर्षकी अपेक्षा आगे- 
आगेके आनन्दका सौ-सौ गुना 
उत्कष आगे बतछाया जायगा | 


इस प्रकार परमार्थ ब्रह्मके विज्ञान- 
की अपेक्षासे क्रमशः उत्कर्षको प्राप्त 
होनेवाले आनन्दमय आत्माकी 
अपेक्षा ब्रह्म पर ही है । जो प्रकृत 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप है, 
जिसकी प्राप्तिके ढिये अन्नमय आदि 
पाँच कोशोंका उपन्यास किया गय। 
है, जो उन सबकी अपेक्षा अन्तर्व्॑ती 
है, और जिसके द्वारा वे सब् 
आत्मवान्‌ हैं--वह ब्रह्म ही उस 


आनन्दमयकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है। 
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तदेव च सर्वेस्थाविद्यापरि- 
करिपतसस देतस्थावसानभूत- 
महँत॑ ब्रह्म भ्रतिष्ठा आनन्द- 
मयस्थ । एकत्वावसानत्वात्‌ । 
अस्ति तदेकमविद्याकल्पितस्य 
हेतयावसानभूतमहत॑  अद्म 
प्रतिष्ठा पृष्छप | तदेतरिमिननप्यर्थ 
एप छोको भवति ॥१॥ 


अवियाद्वार कल्पना किये हुए 
सम्पूर्ण दैतका निषेधावधिभूत वह 
अद्देत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, 
क्योकि आनन्दमयका पर्यवसान भी 
एकल्में ही होता है | अविया- 
परिकल्पित दैतका अवसानमूत वह 
एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
प्रतिष्ठा यानी पुन्छ है। उस इसी 
अर्थमें यह छोक है ॥ १॥ 


जचःय>0<>0<::४- 


इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यों पश्चमो5चुवाकः ॥ ५॥ 





पषछ्ठ अचुवाक 
ब्रह्यको सत्‌ और असत्‌ जाननेवालोंका भेद, मशाज्ञ और अब्रह्नज्ञकी 
ब्रह्मग्राप्िके विपयमें शका तथा सम्पूर्ण अपबरूपसे 
ब्रह्मके स्थित होनेका निरूपण | 
असन्‍्नेव स भमवति । असद़ह्येति वेद चेत्‌ | अस्ति 
ब्रह्मेति चेहेद । सन्तमेनं ततो विद्व॒रिति | तस्येष एव 
शरीर आत्मा यः पूवेस्थ। अथातोप्लुप्रक्षाः । उता- 
विद्वानमुं लोक॑ प्रेत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो विद्वा- 
नम छोक भ्रेत्य कश्रित्समइलुता ३ उ। सोपकामयत । 
बहु स्‍्थां प्रजायेयेति | स तपो$तप्यत । स॒तपरतप्त्वा 
इद*सरबेमसजत यदिदं किंच । तत्सट्टा तदेवालु- 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्यसच्च ॒त्यश्चाभवत्‌ । निरुक्ते 
चानिरुक्ते च । निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चावबि- 
ज्ञानं च। सत्यं चानूतं च सत्यमभवत्‌। यदिदं किंच। 
तत्सत्यमित्याचक्षते । तद॒प्येष रछोको भवति ॥ १ ॥ 


यदि पुरुष तह्म असत्‌ है! ऐसा जानता दै तो वह खय॑ भी असत्‌ 
ही हो जाता है। ओर यदि ऐसा जानता है कि 'ब्रह्म है! तो [ बह्मवेत्ता- 
जन ] उसे सत्‌ समझते हैं ) उस पूथवकथित ( विज्ञानमय ) का यह' 
जो [ आनन्दमय ) है शरीर-स्थित आत्मा है। अब ( आचायका ऐसा 
उपदेश छुननेके अनन्तर शिष्यके ) ये अनुप्रश्न हैं---क्या कोई अविद्वान्‌ 
पुरुष भी इस शरीरको छोडनेके अनन्तर परमात्माको ग्राप्त हो सकता 
है : अथवा कोई विद्वान भी इस शरीरको छोडनेके अनन्तर परमात्माको 
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प्राप्त होता है या नहीं? [इन ग्रश्नोका उत्तर देनेके लिये आचार्य 
भूमिका बाँधते हैं---- ] उस परमात्माने कामना की 'ैं बहुत हो जाऊँ 
अर्थात्‌ मैं उत्पन्न हो जाऊँ ।” अतः उसने तप किया | उसने तप करके 
ही यह जो कुछ है इस सबकी रचना की । इसे रचकर वह इसीमें 
अनुप्रविष्ट हो गया । इसमें अनुग्रवेश कर वह सत्यखरूप परमात्मा मूर्तत- 
अमूर्त, [ देशकालादि परिच्छिन्ररूपसे ] कहे जानेयोग्य, और न कहे 
जानेयोग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक सत्य-असत्य- 
रूप हो गया । यह जो कुछ है उसे ब्रह्मवेत्ता छोग 'सत्य' इस नामसे 
पुकारते हैं | उसके विषयमें ही यह छीक है ॥१॥ 


असन्नेवासत्सम एवं यथा- जिस प्रकार असत्‌ (अविद्यमान) 
५, | पदार्थ पुरुपार्थसे सम्बन्ध रखनेवाला 

सन्न॒ पुरुषाथेसंव- | नहीं होता बे प्रकार वह भी 
न्ध्येच॑ असत्‌---भस समान ही 
॥॒ ध्ये स॒ भवति पुरुपार्थसे सम्बन्ध नहीं रखनेवाला 
अपुरुपार्थसंवन्धी । कोज्सो १ |हो जाता है--वह कौन ? जो 
श्रह्म 33888 है! ऐसा 

पी! रे जानता है| चित” दब्दका अर्थ 
योज्सदविद्यमान ब्रह्मेति वेद ध्यदिः है | इसके विपरीत 'जो 
तत्त सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय, 
कक 3 बीजरूप और 
0 «५ 0 5 ५.. | सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित भी है वही 
यत्पवीवकरपारप्द सवग्रवात्त अ्ह्म है? ऐसा यदि कोई जानता है 


बीज सर्वविरे _ | [ तो उसे ब्रह्मवेत्तालोग सद्रप समझते 
बीज सर्वविशेषत्रत्यस्मितमप्य हैं इस प्रकार इसका आगेके वाक्यसे 


स्ति तढ़केति वेद चेत्‌ | सम्बन्ध है ] । 


' कुतः पुनराणड्भा तन्नासित्वे १ ।_ किन्तु त्रह्मके अस्तित्वाभावके 
रस विषयमें शंका क्‍यों की जाती है 


व्यवहारातीतत्व॑ त्रह्मण . इति | ( इसपर | हमारा यह कथन है 
जि 8 व्यवहारसे परे हैं। [ इसी- 
. बूसः । व्यवहारबिषये हि चाचा: | लिये.) व्यवहार॒ुके विषयुभूत पदारथों-, 


सदसद्वादिनोमेंद- 


विजानाति चेद्यदि । तह्विपर्ययेण 


श्र 


तैक्तिरीयोपनिषद्‌ 
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रम्भणमात्रेउस्तित्वभाविता बुद्धि- 
सतहिपरीते व्यवहारातीते नारिि- 
त्वमपि प्रतिपद्यते । यथा घटा- 
दिव्येवह्ारविपयतयोपपत्नः सं- 
सह्िपरीतोञ्सन्रिति गसिद्धम | 
एवं तत्सामान्यादिहापि साहझ- 
णो नासित्वप्रत्याशड्ा । तस्मा- 
दुच्यते-अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेदेति । 
फिं पुनः स्थात्तदर्तीति वि- 
जानतस्तदाह-सन्ते विद्यमान- 
ब्रक्मखरूपेण परमार्थसदात्मापन्न- 
मेनमेयंविद॑ विदुज्नह्मविद्सतः 
तस्मादर्तित्ववेदनात्सोथ्न्येपां 


पह्मवद्ज्ियों भवतीत्यर्थः । 


अथवा यो नारित बल्येति 


मन्यते स सर्चस्थैच सन्मार्गस्य 
चर्णाभ्रमादिव्यवथालक्षणसयाश्र- 
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में ही, जो कि केबक बाणीसे ही 
उच्चारण किये जानेवाले हैं, भस्तित्व- 
की भावनासे भावित हुई बुद्धि 
उनसे विपरीत व्यवहारातीत पदार्थों 
में अस्तिवका भी अनुभव नहीं 
करती; जैसे कि [जल छाना आदि ] 
व्यवहारके विषयरूपसे उपपन्न हुआ 
घट आदि पदार्थ 'सत” और उससे 
विपरीत [ वन्ध्यापुत्रादि ] 'असत्‌ 
होता है-इस प्रकार प्रसिद्ध है । 
उसी प्रकार उसकी समानताके 
कारण यहाँ भी त्रह्मके अविध्यमानत्व- 
के बिषयमें शका हो सकती है। 
इसीलिये कहा है-'त्रक्म है-ऐसा 
यदि कोई जानता है! इत्यादि । 


किन्तु “वह ( ब्रह्म ) है? ऐसा 
जाननेवाले पुरुषकोक्या फल मिलता 
है ? इसपर कहते हैं-अल्मवेत्तालोग 
इस प्रकार जाननेवाले इस पुरुषको 
सत्‌-विद्यमान अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
परमार्थ सत्सरूपको प्राप्त हुआ 
समझते हैं | तात्पय॑ यह है कि इस 
कारणसे त्रह्मके अस्तित्वको जाननेके 
कारण वह दूसरोंके ढिये ब्रह्मके 
समान जाननेयोग्य हो जाता है । 


अथवा जां पुरुष त्रह्म नहीं 
है! ऐसा मानता है वह अश्रद्धालु 
होनेके कारण, वर्णाश्रमादि व्यवस्था- 
रूप सारे ,ही , छुभमागका, , 
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श्णर 
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दधानतया नास्तित्व॑ प्रतिपचते- 
उम्रह्मप्रतिपत्त्यथैत्वात्तय । अतो. 
नास्तिकः सोउ्सन्नसाधुरूच्यते ' 
लोके । तद्रिपरीतः सन्योड्स्ति 
ब्र्नेति चेद्रेद स तहुल्लग्रतिपत्ति- 
हेतुं सन्‍्मा्गें बर्णाश्रमादिव्यव- 
खालक्षणं श्रद्धानतया यथा- 
वत्प्रतिपच्यते. यस्मात्ततस्तस्मात्‌ 
सन्‍्त॑ साधुमागंखमन विदुः 
साधवः तस्मादस्तीत्येव त्ह्म 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्‍्यार्थः । 


तस्प पूर्वेस्थ विज्ञानमयस्थैप 
एव शरीरे विज्ञानमसे भचः 
शारीर आत्मा | कोध्सो १ य एप 
आनन्दमयः । त॑ प्रति नास्त्या-, 
गड़ग नाल्ित्वे । अपोद्सवे- 
विशेषत्वात्त ब्रह्मणो नास्तित्वं ' 
प्रत्याशड्रा युक्ता। सर्वसामा- 
स्यात् अह्मणः । ग्रस्मादेवमतः 
तस्मात्‌। अथानन्तगं. शरोतुः 
शिष्यस्यानुप्रश्ना आचार्योक्तिमनु 
एते प्रश्ना अनुम्न्नाः । 


् 
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असर ग्रतिपादन करता है, 
क्योकि वह भी ब्रह्मकी ग्राप्तिके ही 
लिये है। अतः वह नास्तिक लोकमे 
असत-असाधु कहा जाता है। 
इसके विपरीत जो पुरुष त्रह्म है! 
ऐसा जानता है वह 'सत! है, 
क्योकि वह उस त्रह्मकी प्राप्तिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मार्गको श्रद्धापूर्वक्क ठीक-ठीक 
जानता है | इसीलिये साधुलोग उसे 
सत्‌ यानी छ्ञुभ मार्गमे स्थित जानते 
है। अतः 'त्रह्म है! ऐसा ही 
जानना चाहियें-यह इस वाक्यका_ 
अभथ है । 

उस विन्नानमयका यही शारीर-- 
विज्ञानमय शरीरमें रहनेवाला आत्मा 
हैं । बह कौन ? यह जो आनन्दमय 
है । उसके नास्तित्वमें तो कुछ भी 
शका नहीं हैं । किन्तु त्रह्म सम्पूर्ण 
विजेषणोसे रहित हैं इसलिय उसके 
अस्तित्वके अभावमें शका होना 
उचित ही हैँ । टसके सिच्रा त्रह्मकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी [ ऐसी ञंका हो ही सकती हैं ] । 
क्योकि ऐसी बात हैं इसलिये अब-- 
इसके अनन्तर अश्रत्रण करनेबाले 
शिष्यके अनुप्रश्न हैं। आचायंको 


इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवाले 


थे प्रश्न-अनुप्रश्ष हैं--- 
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सामान्य॑ हि ब्रक्षाकाशादि- आक्राशादिका कारण होनेसे 
विदृदविदरेदेन कारणत्वाहिदुपो5- ब्रह्म विद्वान और अविद्वान्‌ दोनों- 
जष्मप्राप्तावाक्षे१ द्वीके लिये समान है। इससे 
विदुपथ् । तस्माद- अविद्वानको भी अह्मकी श्राप्ति होती 
विदुषो<पि ब्रह्मप्राप्तिरशडक्यते- है-ऐसी आशंका की जाती है-- 
क्या कोई अविद्यानू पुरुष भी इस 
उत अपि अविद्वानमं छोक॑शरीरको छोड़नेके अनन्तर इस लोक 
परमात्मानमितः प्रेत्प ऋश्न, जेंर्थोत्‌ परमास्माकों प्राप्त हो जाता 
है “'कश्चन! में “वन” शब्द “अपि 
चनशब्दोष्प्य्थें। . अविड्ानपि । ( भी )' के अर्थमें है। 'अथबा 
गच्छति प्राप्नोति किं वा न गच्छ- हीं होता ” यह इसके साथ 
द्वितीयो दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिये, 
तीति अपि प्रश्नो द्र्ष्ट- क्योंकि यहाँ अनुप्रश्नाः' ऐसा बहु- 
व्योज्लुप्रश्ना इति बहुबचनात्‌ | अचनका प्रयोग किया गया है । 


विद्वांसं प्रत्यन्यो प्रश्न | यद्य-. अन्य दो प्रश्न विद्वानके विषयमें 
विद्वान्सामान्य॑ कारणमपि अहम |“ सबका साधारण कारण है, 


पक, सब भी यदि अविद्रान्‌ उसे प्राप्त 
न गच्छति ततो विदुषोर्पि नहों होता तो विद्रानके भी अह्मयको 


तह्यागमनमाणडक्यते । अतरस्त | प्तन होनेकी आशका होती है; 
गो विद्वानिति। उसके उद्देश्यसे पूछा जाता 

प्र्ति ु प्र्ष आहो विद्वानिति । है: क्या. विहाद भी. आदि] 
उकार च्‌ वशक्ष्यमाणमधस्तादप- [ मूल मन्त्रमे ] आगे कहे जानेवाले 
कृष्प. तकार॑ च्‌ पूर्व- | उ' को आगेसे खींचकर और 
स्मादुतशब्दादृव्यासज्याहो इत्ये- आफ उत' झच्दसे उसमें 'ह' 
केसर तन , | जोडकर 'आहो' इस शब्दके पहले 
34 संयोज्य , ८उत्त गब्द जोड़कर “उताहो विद्वान! 
इच्छति--उताहों पिड्वानिति । | इस्पादि प्रकारसे पूछता है-क्या 
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विद्वास्तक्नविद्पि कश्रिदिततः श्रे- ! कोई विद्वान अर्थात्‌ अहवेत्ता भी 
हि न | इस शरीरको छोड़कर इस छोकको 
स्थाछ लाक समबसनुते आाप्नाति प्राप्त कर लेता हे £ यहाँ मूलमें 
(६ | हम 
इत्येवंखिते । समश्नुते उ' ऐसा पद था। उसमें 

उठ वंखिते, ' ३ 
समश्लुते पे ! | अय!” आदेश करके [ “छोपः 
अयादेशे यलोपे च छृते5- ' शाकल्यस्थ' इस सूत्रके अनुसार ] 


सके कस । “यू! का छोप करनेपर 'समश्नुत उ' 
कारस प्डातः समश्लुता ६४ | सा प्रयोग सिद्ध होता है। फिर 


इति ।. विह्ान्समश्लुतेजस | “त' के अकारको प्छुत करनेपर 
तोफय । किं घिहानेद॑ | 'समरनुता ३ उ' ऐसा पाठ हुआ 
लोकेम्‌ | कि वा यथा है । विद्वान इस छाकको ग्राप्त छोता 
विद्वानपि न समच्लुत इत्यपरः है अथवा थविद्वानके समान 
बिद्वान्‌ भी उसे प्राप्त नहीं होता * 
ग्रह एक अन्य ग्रन्न है । 
ठावेब वा ग्रश्नी विहृदविष्ठ- | अथवा विद्वान और अविद्वानूसे 
सम्बन्धित ये केवल दो ही ग्रश्न हैं। 
इनकी सामरथ्यसे प्राप्त एक और 
ग्राप्तप्नक्नान्तरापेक्षया. घटते । । प्रश्नकी अपेक्षासे ही बहुबचन हो 
'असढ़झ्ेति वेद चेत्‌। अस्ति |. दे । 8 कल, है--थदि 
बे | ऐसा जानता है! तथा “ब्रह्म है- 
ब्रह्मेति चेढ्ढेद” इति श्रवणादस्ति | यदि ऐसा जानता है” ऐसी श्रुति 
नास्तीति संशयस्ततोड्थप्राप्तः कि- दोेसे तह्ष है या नहीं' हे 
सन्देह होता है | अतः '्रह्म है या 
मस्त नास्तीति ग्रथमोश्नुप्रश्नः | नहीं? यह अर्थतः प्राप्त पहछा अनु- 


ब्रह्मणो5पक्षुपातित्वाद्विद्यान. * मन है । और बद्म पक्षपाती है नही, 


तिन गच्छतीति , । ' इसलिये “अविद्वान्‌ उसे प्राप्त होता 
गच्छतिन गच्छतीति द्वितीयः । ; ६ था नहीं ” यह दूसरा अलुप्रश्न 


ब्रक्षणः समत्वेध्प्यविदुष॒ इब हैं| तथा अह्म समान हैँ, इसलिये 


प्रश्नः । 


, हिपयो । बहुचचन तु सामर्थ्य- | 


श्ण्द 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


[ बल्ली २ 
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विदुपोड्प्यगभनमाशड्ूयते कि | 
विद्ान्समश्नुते न समश्तुत इति 
ततीयोह्तुप्रश्नः । 


' एतेपां प्रतिबचनाथंसुत्तरमन्थ 
जद्ण सत्थ- आरभ्यते । तत्रा- 
रुपलसापनम्‌ स्तित्वमेष तावदु- 
व्यते । यच्चोत्त॑ सत्य जान- 
मनन्‍त॑ बह इति। तल कंथ | 
सत्यत्वमित्येतह॒क्तव्यमितीदयु- 
ज्यते सच्वोवत्यैव सत्यत्वमुच्यते। 
उक्त हि “सदेव सत्यम्‌” इति। 
तस्मात्सस्वोक्त्यैव सत्यत्वमुच्य- 
ते । कथमेयमर्थतावगम्यतेज्स्य ' 
ग्रन्थस्य शब्दानुगमात्‌ू । अने- । 
नव 
चार्बयानि “तत्सत्वमित्याच- | 
क्षते” (त० उ० २।६। १) । 
धगदेप आकाश आनन्‍्दो न 
स्यन” (ते० ड०२।७।१) 
इत्यादीनि 


न होता” आदि आगेके वाक्य भी 
! उसी अर्थ युक्त है । 


अविद्वानके समान विह्ववकी भी 
ब्रह्मप्राप्तिके विषयमें विद्वान उसे प्राप्त 
होता है या नहीं ” ऐसी शका की 
जाती है | यह तीसरा अलुप्रश्न है । 


आगेका ग्रन्थ इन प्रश्नेक्रा उत्तर 
देनके लिय ही आरम्म किया जाता 


, है । उसमें सबसे पहले ब्रह्मके 


अस्तित्वका दी वर्णन किया जाता 
हे | 'रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है' 
रेसा जो पहले कह चुके दे सो 
बह ब्रह्मकी सत्यता क्रिस अकार 
हैे--यह बतलाना चाहिये। इंस- 
पर कहते ढैं--उसकी सत्ता 
बतलानेसे ही उसके सत्यत्यका भी 
प्रतिपादन ह्वो जाता है. | “सत्‌ ही 
सत्य है” ऐसा अन्यत्र कहा भी 
है । अतः उसकी सत्ता बतढानेसे 


| ही उसका सत्यत्व भी बतला 
हार्थेनान्वितान्युत्तराणि । 
[ का भी यही तात्पर्य दै--यद्द केसे 


दिया जाता है। किन्तु इस अन्ध- 


जाना गया * इसपर कहते है-- 
शचब्दोंके अनुगमन ( अभिप्राय ) से; 
क्योकि “वह सत्य है-ऐसा कहते 
हैं? “यदि यह आनन्दमय आकाश 


अन्लु०६ | शाडर्माष्याथे १७७ 
बॉडि2+ काटे कर फिट न िट ७, चर 22 वाट ऑर्पकिटे नव ध० नईएिटेपक व्यापक चिट बाई: टेक 
तत्रासदेव अल्षेत्याशडयते | | इसमें यह आशंका की जाती है 

कि ब्रह्म असत्‌ ही है । ऐसा क्यो 

कस्मात्‌ १ यदरिति तहिशेषतो | है ? क्योकि जो वस्तु होती है वह 
.. | विशेषरूपसे उपलब्ध हुआ करती 

गृह्मयते यथा घठादि | यन्नारिि | है, जैसे कि धट आदि | और जो 
नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं 
होती; जैसे-शशश्वगादि । इसी 
दि। तथा नोपलस्यते ब्रह्म || “कार अह्की भी उपलब्धि नहीं 
होती | अत. विशेषरूपसे ग्रहण न 


तस्माहिशेषतो“्ग्रहणान्नास्तीति । | किया जानेके कारण वह द्वे ही नहीं। 


तन; आकाशादिकारणत्वा-. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि त्रह्म 
आकाशाढिका कारण है| त्रह्म नहीं 
। है-ऐसी बात नहीं है | क्‍यों नहीं 
दाकाशादि हि सर्व कार्य तह्मणो : कै ँैंगोकि अहसे उत्पन्न हुआ 

| आकाशादि सम्पूर्ण. कार्यवर्ग 


जात॑ गरृद्यते । यस्माच जायते | देखनेमें आता है | जिससे किसी 


कि गति दृ४ लो | बस्तुका जन्म होता है बह पदार्थ 
चित्तदस्तीति दृ्ट छोके; यथा | ० थे 

:...। होता ही है-ऐसा छोकमें देखा गया 
घटाडुरादिकार्ण मद्बीजादि । | है; जैसे कि घट और अडूूरादिके 


ग् «.. कारण मृत्तिका एवं बीज आदि। 
णत्वाद सु 
80000 32200 क 20000 _ अतः आकाशादिका कारण होनेसे 


च्क्न । , त्रह्म है ही | 
न चासतो जात॑ किंचिदु- छोकमें असतसे उत्पन्न हुआ 
कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता । 


, यदि नाम-रूपाढि कार्यवर्ग असतसे 
मरूपादि कार्य निरात्मकत्वा- उत्पन्न हुआ होता तो वह निराघार 


तन्नोपलम्यते यथा शशविषाणा- 


इक्कणः । न नार्त ऋ्रह्म । कस्सा- | 


गृह्मयते लोके कार्यम्‌ । असतथेन्ना- 


१०८ तैत्तियीयोपनिषद्‌ [ वल्ली रे 
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ज्ोपलम्येत । उपलब्यते तु; ' ढोनेके कारण ग्रहण ही नहीं किया 
. ९ जा सकता था। किन्तु वह्द ग्रहण 

तस्मादर्ति त्क्म । असतश्रेत्काय | किया ही जाता है; इसलिये त्रह्म है 
ही। यदि यह कार्यवर्ग असतसे 

उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किये 
सात्‌ । न चेवमः तस्मादस्ति | जानेपर भी असदाक्षक ही ग्रहण 
- ,, , किया जाता । किन्तु ऐसी बात है 

त्रक्ष तत्र | “कथमसतः सत्नञायेत” | नहीं। इसलिये त्रक्ष है ही | इसी 


(छा० 3३० ६।२।२) इति सम्बन्धमें “असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न 


गृहमसाणमप्यसदन्वितसेष्त तत्‌ | 


हो सकता हैँ” ऐसो एक अन्य 
श्रुत्यन्तरमसतः सज॒न्मासंभव- , श्रुतिने युक्तिपूषक असतसे सतका 
। जन्म होना असम्भव बतलाया है | 
मल्वाचं्टे न्यायत्तः । तस्मात्सदेव ,अिये बम सत्‌ ह्वी है-यही मत 


ब्रह्गेति युक्तम्‌ । ठोक है । 


तदथ्यदि सृद्वीजादिवत्कारणं | झका-यदि ब्रह्म मृत्तिका और 
' बीज आदिके समान [ जगत्‌का 
उपादान ] कारण है तो वह अचेतन 
होना चाहिये | 


स्यादचेतन तहि १ 


न, कामयितृत्वात्‌। न हि समाधान-नहीं, क्योकि वह 


' कामना करनेवाला है। छोकमें कोई 
णश्चित्खरूपल- फीमेयित्रचेतनमर्ति' 
सदाणखित्लरूपल हक भी कामना करनेवाल अचेतन नहीं 


5. ७० ने ( 
विवेवनन्‌ लोके | सबज्ञ हि इज करता। अल सर्वह्ञ है-यह 
तक्वेत्ययोचाम । अतः कामयि- दें पहले कह चुके हैं। अतः 
गा | उसका कामना करना भी युक्त 
+। द्वी है । 


अनु० ६ ] 


शाह्वरभाष्यार्थ 


१५०९ 


“रस बॉ्टिये नार्सियिक- र्टियिक नर्स नर्दिसि न न्लसिटिज नबर्सिटि नाप) बजट ेक ब्या्टिप ब्ॉर्टि22 


कामयिद्त्वादस्मदादिवदना- 
प्रकाममिति चेत्‌ ? 


न, खातन्व्यात्‌ ) यथान्यान्‌ 
परवशीकृत्य कामादिदोपाः 
प्रवर्तमन्ति ने तथा बअक्षणः 
प्रवतेकाः कामाः । कर्थ तहं 
सत्यज्ञानलक्षणाः खात्मभूतत्वा- 
दिशुद्धा न तैत्रह्म प्रवत्मते । 
तेषां तु तत्मवरतक॑ बह्ष प्राणि- 
कमापेक्षया । तस्मात्खातन्त्र्य 


कामेषु ब्रह्मण४/। अतो नानाप्त- 
कार्म ब्रह्म । 


साधनान्तरानपेक्षत्वाच | कि. 


“ च्‌ यथान्येषामनात्मभूता धर्मा- 
दिनिमित्तापेक्षाः कामाः खात्म- 
व्यतिरिक्तकार्यकरणसाधनान्त- 


रापेक्षाथ न तथा ब्रक्मणो निमि- 


ञंका-कामना करनेवाला होनेसे 
तो वह हमारी-तुम्हारी तरह अनाप्त 
काम(अपूर्ण कामनावाला)सिद्ध दोगा। 


तमाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि वह्द खतन्त्र है | जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीवोको 
विवश करके प्रवृत्त करते है 
उस ग्रकार बे ब्रह्मके प्रवर्तक नहीं 
हैं।तो ने कैसे है ? थे सत्य-ज्ञान- 
खरूप एवं. खात्मभूत दोनेके 
कारण बिशुद्ध हैं। उनके द्वारा 
ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता; बल्कि 
जीवोंके प्रारब्ध-कर्मोकी अपेक्षासे 
चह ब्रह्म ही उनका प्रवतंक है । 
अतः कामनाओंके करनेमें ब्रह्मकी 
खतन्‍्त्रता है । इसलिये ब्रह्म अनाप्त- 


काम नहीं है। 
4 


किन्हीं अन्य साधनोंकी अपेक्षा- 
ब्रा न होनेसे भी कामनाओंके 
विषयमे ब्रह्मकी खतन्त्रता है । जिस 
प्रकार बर्मादि कारणोंकी अपेक्षा 
रखनेवाली अन्य जीवोंकी अनात्मभूत 
| कामनाएँ अपने आत्मासे अतिरिक्त 
' देह और इन्द्रियहूप अन्य साधनो- 
फी अपेक्षावाली होती हैं उस प्रकार , 

' ब्रह्मकोी निमित्त आदिकी अपेक्षा 
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तायपेक्षत्वम्‌ । किं तहिं. खात्म- , नहीं होती । तो अह्मकी कामनाएँ 
८ केसी होती है ” वे खात्मासे 
तोर्तन्यर : अभिन्र ह्वोती हैं । 
तदेतदाह सोज्कामयत स॒ उसीके विषयरमे श्रुति कहती है- 
आत्मा यस्मादाक्ाश! उसने कामना की-उस आल्माने, 
जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ 
है, कामना की। किस प्रकार 
कामितवान्‌ | कथम्‌ $ बहु स्याँ कामना की * मैं बहुत-अधिक 
बहु प्रभूत॑ समा भवेयम्‌ | कथमे- रूपमें हो जाऊँ। अन्य पदार्थमें प्रवेश 
किये बिना ही एक वस्तुकी बहुरूता 
कथ्यार्थान्तरानलुप्रवेशे. वहुत्व॑ ' कैसे हो सकती है ? इसपर कहते 


स्वादित्युच्यते । प्रजायेयोत्पच्ेय | हैं-प्रजायेय' अर्थात्‌ उत्पन्न होऊँ | 
हि , यह अ्रह्मका बहुत होना पृत्रकी 

न हि पन्ोलप्पेवाधोन्तरविषय॑ उत्पत्तिके समान अन्य वस्तुविषयक 
बहुमवनसू। कथ तहि ! आत्म- नहीं है । तो फिर कैसा है ? अपने- 
खानाभिव्यक्तनामरूपाभिव्य-._ सँन्यक्तरूपसे स्थित नाम-रूपोकी 
अभिव्यक्तिके द्वारा ही [| यह अनेक- 

, रूप होना है] | जिस समय 
व्यक्ते नामझुपे व्याक्रियेते तदा | अष्मा्मे स्थित अव्यक्त नाम और 
रूपोंकी व्यक्त किया जाता है उस 

नामरूपे आत्मखरूपापरित्यागे- | समय वे अपने खरूपका त्याग किये 


५ ५  -_ बिना ही समस्त अवस्था से 
नैन. ह्मणप्रविभक्तदेशकाले | | ओम ब्रह्मसे 


थे अभिन्न देश और काल्में हो व्यक्त 
सर्वावशास॒व्याक्रियेते तदा | किये जाते हैं । यह नाम-रूपका 


तंन्नामरूपव्याकरणं बह्मणो बहु- | अफ करना ही ब्रह्मका बहुत होना 


है। इसके सिवा और किसी प्रकार 
भवनम्‌ । नान्‍्यथा निरबयवस्स | त्र॒वयव त्रह्मका बहुत अथवा अल्प 


न्रह्मणो बहुत्वापत्तिरुपपद्यतेडप- होना सम्भव नहीं है, जिस प्रकार 
रे / "9 


अह्मणो 
बहुमवनसइलप संभूतो5क्रामयत 


कत्या । यदात्मणे अनभि- 
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त्वं वा । यथाकाशस्यास्पत्व॑ वहु- 
त्व॑ं च वस्त्वन्तरकृतमेव । अतस्त- 
दद्वारेणेबात्मा वहु भवति | 


न ब्ात्मनो<्न्यदनात्मभूतं 
तत्मविभक्तदेशकार्ल सट्ष्म व्यव- 
हित॑ बिग्रकृष्ट भूत॑ भवद्भविध्यड्ा 
वस्तु विद्यते। अतो नामरूपे 
सवावस्थे अरह्मणेवात्मबती, न 
ब्रह्म तदात्मकम्‌ | ते तत्य॑त्या- 
ख्याने न स्त एवेति तदात्मके 
उच्येते । ताम्यां चोपाधिस्यां 
ज्ञातज्षेयज्ञानशव्दार्थादिसरबसं- 
व्यवहारभाग्ज् । ; 

स॒आत्मवंकामः संस्तपो- 
ध्तप्यत । तप इति ज्ञानमुच्यते । 
- “यस ज्ञानमय तपः! (झ्ु० उ० 
१। १। ८ ) इति श्रत्यन्तरात्‌ | 
_आप्रकामत्वाचेतरस्थासंभव एव 
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कि आकाशका अल्पत्व और बहुत्व 
भी अन्य वस्तुके ही अधीन है 
[ उसी ग्रकार ब्रह्मका भी है ]। अतः 
उन ( नाम-रूपो ) के द्वारा ही ब्रह्म 
बहुत हो जाता है। 

आत्मासे भिन्न अनात्मभूत, तथा 
उससे भिन्न देश-कारूमें रहनेवालो 
कोई भी सूक्ष्म, व्यवहित (ओठवाली), 
दूरस्थ, अथवा भूत या भविष्यकालीन 
बस्तु नहीं है । अतः सम्पूर्ण 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम और 
रूप ब्रह्मसे ही आत्मवान्‌ हैं, किन्तु 
त्रह्म तद्रप नहीं है | अह्मका निपेष 
करनेपर वे रह ही नहीं सकते, 
इसीसे बे तद्रप कहे जाते हैं । उन 
उपाधियोंसे ही त्रह्म ज्ञाता, शेय और 
ज्ञान-इन शब्दोका तथा इनके अर्थ 
आदि सब प्रकारके व्यवहारका पात्र 
बनता है । 


उस आत्माने ऐसी कामनावाला 
होकर तप किया | तप” दाब्दसे 
यहाँ ज्ञान कह जाता है, जैसा कि 
“जिसका ज्ञानरूप तप है!” इस अन्य 
श्रुतिसे सिद्ध होता है। आप्तकाम 
होनेके कारण आत्माके लिये अन्य 


, तप तो असम्भव ही है । “उसने 


तपसः । तत्तपोष्तप्यत तप्तवान्‌ | | तप किया” इसका तात्पर्य यह है 


2.40 


जन न 


बंप 
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सृज्यमानजगद्रचनादिविपयासा- | कि आत्माने रचे जानेबाले जगतकी 
लोचनामकरोदा स्मेत्यथः । | रचना आदिके विपयमें आलोचना की | 


|| 


स एचमालोच्य तपस्तप्त्या |. इस प्रकार आलोचना अथोत्‌ तप 
णिकर्मादिनिमि ०, | करके योके कमीठि 
प्राणिकर्मादिनिमित्तानुरूपमिद॑ | करके उसने आधि है 
0 निमित्तोंक अनुरूप इस सम् 
सर्व जगदेशतः कालतो नाम्ना | जगतकों रचा, जो देश, काछ, 
रूपेणप च यथानुभवं॑ सर्वे! | नाम और रूपसे यथानुभव सारी 
को ञ , अवस्थाओंमें स्थित सभी ग्राणियोंद्वारा 
प्राणिमिः सर्वावस्थेरतुभूयमानम- | 

आ को ... | भनुभव किया जाता है। यह जो 
जत सृथ्चान्‌ | यदिद कि च | कुछ है अर्थात्‌ सामान्यरूपसे यह 
यत्कि चेदमविशिष्टम्‌ । तदिद | जो कुछ जगत्‌ है इसे रचकर उसने 


जगत्सुज्ज किमकरोदित्युव्यते- | किया, सो बतलाते हैं--बह उस 


अर ल! री | सवे हुए जगतमें ही भलुप्रविष्ट 
तदेव सूट जगदनुप्राविशदिति । , & जया । 


तम्रेतच्चिन्त्य॑ कथमनुप्राविश-|_ अब यहाँ यह तिचारना है कि 
६ ० 7253 उसने किप्त प्रकार अनुप्रवेश किया * 

दाते । के ये 
तत्य जयदबु- ३६ पे | जो खष्ठा था, क्या उसने स्वस्थरूपसे 
प्ररेश. स्र्टा स तेनेवात्म- | हो अनुप्रवेश किया अथवा किसी 
और रूपसे * इनमें कौन-सा पक्ष 
समीचीन है * श्रुतिमे [ 'सझ” इस 
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वधुक्तम्‌ ? क्त्वाप्रत्यवश्रवणाधः | ते ] 'क्त्वा! प्रत्यय होनेसे तो 
यही ठीक जान पडता है कि जो स्रष्टा 
सष्टा स ज्वानुप्राविशद्ति | ' था उसीने पीछे प्रवेश भी किया |+ 


.. ” 'क्त्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रियामें हुआ करता है। हिन्दी इसी 
अथम 'कर' या "के! अत्यय होता है; जैसे--'रामने इ्यामक़ो घुछाउर | या 


चुलाफे | धमझाया ।! इसमे यह नियम होता है फ़रि पूर्वकालिक क्रिया और 
मुख्य कियाशा क्ता एक ही द्ोोता है, जैसे क्रि उपर्युक्त वाफ़्यमें पूर्वजालिक 
लिया बुलाकर! तथा मुख्य क्रिया 'घमकाया? इन दोनोंका कर्ता 'राम! ही है । 


नानुप्राविशदुतान्येनति, कि ता- 





अन्ु० 5 ] शाद्रसाष्यार्थ श्दर३े 
ब्व्स 2८ कप फ्र ब्बॉपी- क्टिी ब्र्पलिटे नर्सिीये० किट ७ चर िट  ऑर्टेेटक बर्थ सवाई 2७ बॉ 
ननु न युक्त महृच्चेत्कारणं | (र्त्े०-यदि ब्रह्म मृत्तिकाके 
6 समान जगत॒का कारण है तो 
ब्रह्म तदात्मकत्वात्काय॑स्यथ । का- उसका कार्य तद्प होनेके कारण 
रणमेत्र हि क्ार्यात्मगा परिणत- | उसमें उसका प्रवेश करना सम्भव 
-. | नहीं है। क्योकिकारणही कार्यरूप- 
मित्यताउग्राच्ट्ट इंच कायत्पत्त-। परिणत हुआ करता है, अत 
स्ध्ये पृथकारणस्य पुनः प्रवेशा- किसी अन्य पदार्थके समान पहल 
ब्रिना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके 
अनुपपन्नः | नह घठपरंणाम | अनन्तर उसमें कारणका पुनः प्रवेश 
व्यतिरेकेण मृदा घट ग्रवेशी- | करना सवंथा असम्मव हैँ ? घटरूप- 
कर ट | में परिणत होनेके सित्रा मृत्तिकाका 
उस्ति | यथा घटे चूर्णात्मना | घटमें और कोई प्रवेश नहीं हुआ 
नेब्नप्रवेश  एच्मन्येनात्मना | ता | हाँ, जिस प्रकार धटमें चूर्ण 
अर त्मना ( बाद ) रूपसे मृत्तिकाका अज्ु- 
नामरुपकार्येब्नुप्रवेश आत्मन इति | प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी 
(वतन ली बना अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूप कार्यमें 
चेच्चुत्यन्तराच “अनेन जीत भी अनुप्रवेश हो सकता है; जैसा 
त्मनानुप्रविव्य ( छा? उ० ६। | कि “इस जीवरूपसे अनुप्रवेश करके”? 
३२) इति | इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है 
धर -यढि ऐसा मानें तो * 
नेव॑ युक्तमेकत्वाह्ह्षण: | मू- | पिद्धान्ती-ऐसा मानना उचित 
मा नहीं है, क्योंकि त्ह्म तो एक ही 
दात्मनस्त्वनकत्वात्सावयवत्वाच् । है | बृत्तिकारूप कारण तो अनेक 
के अत लिसतोने और सावयव होनेके कारण उसका 
युक्तो घंटे सृदअूर्णात्मनानु- घटमें चूर्णरूपसे अनुप्रवेश करना भी 
प्रवेशः । मृदश्णस्पाप्रविष्देश- | सभव है, क्योंकि शृत्तिकाके चूर्णका 
रा उस देशमें प्रवेश नहीं है, किन्तु 
वत््याच्च । न त्वात्मंन एकत्वे | आत्मा तो एक है, अतः उसके 
इसी ग्रफार “अनुप्राविद्यत्‌) और '“सृध्ठा! इन दोनो क्रियाओंका कर्ता भी ब्रह्म 
दी होना चाहिये | 
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सति निरबयवत्वादप्रविष्टदेशा- निरवयद और उससे अग्रविष्ट देशका 
अभाव होनेके कारण उसका प्रवेश 


सावाच्च प्रवेश उपपच्चते । कर्थ | करना सम्मव नहीं है। तो फिर उसका 


तहिं प्रवेश! खात। युक्तथ् प्रवेश 


श्रुतत्वात्तदेवानुप्राविशदिति | 


सावयवसेचास्तु तहिं | साव- 
यवत्वान्युखे हस्तप्रवेशवन्नाम- 
रूपकार्ये जीवात्मनालुप्रवेशो युक्त 
एचेति चेत्‌ १ 

नाशून्यदेशत्वात्‌ । न हि 
कार्यात्मना 


0० तिरेकेणा कप 
रूपकार्यदेशव्यतिरेकेणात्मशून्यः 


परिणतस्थ॒ नाम- 


प्रदेशो5स्ति य॑ प्रविशेज्ञीवात्मना । 
कारणमेच चेत््रविशेज्ञीवात्मत्व 
जद्याद्॒था घटो मृत्नवेशे घटत्व॑ 
जहाति । तदेवानुप्राविशदिति 


च्‌ श्रुतेने कारणानुप्रवेशों युक्तः । 


प्रवेश कैसे होना चाहिये ? तथा 
उसका प्रवेश होना उचित ही है, 
क्योंकि 'उसीमें अनुग्रविष्ट हो गया' 
ऐसी श्रुति है । 


पूर्व -तब तो ब्रह्म सावयव ही 
होना चाहिये । उस अवस्थामें, 
सावयव होनेके कारण मुखमें हाथका 
प्रवेश होनेके समान'उसका नाम-रूप 
कार्यमें जीवरूपसे प्रवेश होना ठीक 
ही होगा-यदि ऐसा कहें तो 

पिद्धान्ती-नहीं;। क्योंकि उससे 
शून्य कोई देश नहीं है । कार्य- 
रूपमें परिणत हुए ब्रह्मका नाम-रूप 
कार्यके देशसे अतिरिक्त और कोई 
अपनेसे शून्य देश नहीं है, जिसमें 
उसका जीवरूपसे प्रवेश करना 
सम्मव हो । और यदि यह मानो 
कि जीवात्माने कारणमें ही प्रवेश 
किया तब तो वह अपने जीवत्वकों 
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि ' 
घडा मृत्तिकामें प्रवेश करनेपर 
अपना घटत्व त्याग देता है| तथा 
'उसीमें अनुप्रवि.्ट हो गया” इस 
श्रुतिसे मी कारणमें अनुप्रवेश करना 
सम्मव नहीं है । 


शाइरसाप्यार्थ श्र 
42:७७ ब््टएन: 2 % ब्यॉर्टे ४धणांभा ७" ७एंछणआ (८29० बेटे, बॉ पि डक नाप टन 
कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत्‌ *. '्ई०-किसी अन्य कार्यमें ही 
प्रवेश किया-यदि ऐसा माने तो * 
अर्थात्‌ तदेबानुप्राविशत!ः इस 
श्रुतिके अनुसार जीवात्मारूप कार्य 
नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य 
हि ड़ कार्यको ही प्राप्त हो जाता है-यदि 
मेबापद्यत इति चेत्‌ १ ऐसी बात हो तो # 
न; विरोधात्‌। न हि. घटो, पिद्धान्ती-नहीं, क्योकि इससे 

| विरोध उपस्थित होता है। एक घडा 

किसी दूसरे घडेमें छीन नहों हो 
| जाता । इसके सित्रा [ ऐसा मानने- 
| से ] व्यतिरेक श्रुतिसि विरोध भी 
| होता है | [ यदि ऐसा मानेंगे तो ] 


अनु० ६ ] 


ब्कॉट 


तदेवानुप्राविशदिति जीवात्मरूप॑ 


कार्य नामरूपपरिणत कार्यान्तर- 


घटान्तरमापथते । व्यतिरेक- 


श्रुतिविरोधाच । जीवस्थ नाम- 


रूपकार्यव्यतिरेकानुवादिन्यः 
श्रुतयों विरुध्येरन्‌ । तदापत्ता 
मोक्षासंभवाच्च | न हि. यतो 
मुच्यमानस्तदेवापद्यते | न हि 
श्रद्डलापत्तिवद्वस्यतस्करादे। | 
बह्यान्तमेंदेब परिणतमिति 
चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरीरादा- 


धारत्वेन ठदन्त्जीवात्मनाधेय- 
त्वेन च परिणतमिति चेत्‌ १ 


जीव नाम-रूपात्मक कार्यसे व्यति- 
रिक्त (मिन्न ) है-ऐसा अनुवाद 
करनेत्राढी श्रुतियोसे विरोध हो 
जायगा और ऐसा होनेपर उसका 
मोक्ष होना भी असम्मव होगा। 
क्योंकि जो जिससे छूठनेवाला होता है 
वह उसीको ग्राप्त नहीं हुआ करता;# 
जंजीरसे बंधे हुए चोर आदिका 
जंजीररूप हो जाना सम्मव नहीं है | 
पूर्व ०-वही बाह्य और भान्तरके 
भेदसे परिणत हो गया, अ्थात्‌ 
वह कारणरूप ब्रह्म ही शरीरादि 
आधाररूपसे बाह्य और आधपधिेय 
जीवरूपसे उसका अन्तर्व्॑ती हो 
गया-यदि ऐसा मानें तो ? 


* अर्थात्‌ जीवको तो नाम-रूपात्मक फार्येसे मुक्त होना इष्ट है, फिर 


बह उसीको क्‍यों प्राप्त होगा ! 


“शक तैसिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली *ै 
बबिट ७ बट व्यप्ि ७, व्यय नर्स न्यास पडियि पर्स न्र्पििट0 नजिटक ब्कप्लिटफ ब्हॉरपि2 ४ 
नः वहिःएस्र प्रवेशोषपत्ते! । न | छिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश 
बाहर रहनेवाले पदार्थका ही हो 
हि यो ययान्तःण/ स एवं | सकता है। जो जिसके भीतर 
। स्थित है वह उसमें ग्रविष्ट हुआ 
नहीं कहा जाता । अनुप्रवेश 
तो बाहर रहनेवाले पदार्थका ही 
हो सकता है, क्योकि अप्रवेश' 
दृएत्वात्‌ । यथा गृह कृत्वा | शब्ठका अर्थ ऐसा ही देखा गया 
लिप है; जैसे कि 'घर बनाकर उसमें 
प्राविशदित्ति । प्रवेश किया” इस वाक्यमें | 
जलदयकादिश्तिविम्बव॒स्ध-. | यदि कहो कि जहूमें सूर्यके 
प्रतिबिम्ब आदिके समान उसका 
वेशः खादिति चेन्न। अपरिच्छि- | प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा 
त्वा ञ। परिच्छिनस कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 
जादयूतत्वा ० अपरिच्छिन और अपूर्त है। परि- 
मृतेसान्यसान्यत्र प्रतादख- | विउन्न और मूर्तरूप अन्य पदार्थोका 
भाषक्रे जलादो समकादिअतिवि- . जच्छमभाव जल आदि अन्य 
म्तरोदयः स्वात्‌। न त्वात्मनः, 3 826 अ लक 
ह ! पडा करता है; किन्तु आत्माका 
अमृर्तत्वादाफाशादिकारणसया- , अतिविम्ब नहीं पड सकता, क्योंकि 


त्मनो व्यापकत्वात्‌ | तडिग्रकृष्ट- ४४8 बाय पा ह। 

देशगप्रतिविम्बाधारवस्त्वन्तरामा- | उससे दूर देशमें स्थित प्रतिबिम्बकी 

बट <शानिरिशद मर आवारभूत अन्य वस्तुका अभाव 

५ उयस्यवज्ा ने सोडसेभीडसका प्रतिविम्बके समान 
युक्त' । ' प्रवेश होना सम्भव नहीं है । 

एप तदि नवास्ति प्रवेशो ने _ इरं०-तब तो आत्माका प्रवेश 

' ना ही नहीं-उसके सित्रा 

थे गत्यस्तमापलमामहे लद़ें- निर्देयानुप्रायिशत! इस श्रुनिकी और 


तत्पविष्ट उच्चते | वहिःए्टखालु- | 


प्रवेश।. स्ा्वेशशब्दार्थस्थैवं | 


अनु० ५ ] 
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० 


वानुप्राविशन' 
श्रतिथ नो5तीन्द्रियविषये विज्ञा 


डत 


श्रते। | | कोई गति दिखायी नहीं देती | 
हमारे ( मीमासकोके ) सिद्धान्ता- 
| नुसार इन्द्रियातीत विपयोंका ज्ञान 


नोत्पत्ता त्न्मित्तम्‌। न चास्मा- | द्वेनेमें श्रुति ही कारण है| किन्तु 


द्राक्यायत्रवतामपि 
तपद्रते | हन्त तद्यनथंकत्वादपो 
हमेतहाक्यम 'तत्यष्टा तदवानु 


प्राविशत्‌! इति । 
न, अन्याथत्वान्‌ । क्रिमथ- 


मणाने चर्चा। प्रकृतो श्न्यो | 
विवक्षितोड्स वाक्‍्यसयार्थो5स्ति | 

। 
से स्मतेव्य। | “ब्रह्मविदामोति क्‍ 


परम!” (त० उ०२।१।१) 
“सत्य॑ ज्ञानमनन्तं त्रह्म” ( ते० 
उ०२।|१। १) “यो वेद 
निहितं गुहायाम!! ( ते० उ० 
२॥१। १) इति 
च्‌ विवक्षितं प्रकृतं च ततू। 
बरद्मखरूपातुगमाय चाकाशाद्य- 
जअमयान्तं कार्य प्रदर्शित ब्द्मा- 
नुगमशारूधः । तत्रान्नमयादा- 
त्मनोअ्न्योडन्तर आत्मा प्राण- 


विज्ञानमु- | शस वाक्‍्यसे बहुत यक्ञ करनेपर भी 


किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता | अतः खेद है कि 'तत्सृष्ठा 


तदेवानुप्राविशत' यह वाक्य अर्थगून्य 
। होनेके कारण त्यागने ही योग्य है ! 


तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इस वाक्यका अर्थ अन्य ही 
है। इस प्रकार अप्रासद्विक च्चा क्यों 
करते हो ? इस ग्रस्ृंगमें इस वाक्य- 
को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है । 
उसीको स्मरण करना चाहिये | ब्रह्म- 
ब्रेत्ता परमात्माक़ो प्राप्त कर लेता है?! 
“ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है?! 
“जो उसे बुद्धिरूप गुहामें छिपा 
हुआ जानता है” इत्यादि वाक्योंद्रारा 
जिसका निरूपण किया गया है 
उस ब्रह्मका ही विज्ञान यहाँ बतलाना 


ताइज्ञान | अभीष्ट है. और उसीका यहाँ प्रसद्ग 


भी है । ब्रह्मके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये ही आकाशसे लेकर 
अन्नमयकोशपयन्त सम्पूर्ण कार्य- 
बर्ग दिखछाया गया है तथा ब्रह्मा- 
नुभवका प्रसद़् भी चर ही रहा 
है | उसमें अन्नमय आत्मासे भिन्न 
दूसरा अन्तरात्मा ग्राणमय है, 


१६८ तैत्तियीयोपनिषद्‌ [ चल्ली २ 
बस पाए ०८५३१. व्यस्त बरस व्यापक ब्यॉसि2 कॉर्सियेक- व्यसन ब्यडिटिक नाईट नल 
मयस्तदन्तमंनोमयों. विज्ञानमय | उसका अन्तर्व॑तीं मनोमय और फिर 
इति विज्ञानगुह्यायां प्रवेशितस्तत्र | विज्ञानमय है । इस प्रकार आत्माका 
कह | विज्ञानगुहामें प्रवेश करा दिया गया 
चानन्दसरयों विद्वेण जाता। है, और वहाँ आनन्दमय ऐसेविशिषट 
प्रदर्शित+ । ; आत्माको प्रदर्शित किया गया है. । 

अतः प्रमानन्दमयलिज्ञाधि-  श्सके आगे 34248 8 

सा ढिड्ढके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्क५- 
गमदारेणानन्दविदृद्धववसान. , का अवसानभूत आत्मा जो समपर 
आत्मा बक्न पुच्छे प्रतिष्ठा सर्च विकल्पका आश्रयभूत एवं निविकल्प 
है | ब्रह्म है तथा [ आनन्दमय कोशको ] 

विकल्पास्पदो निविकल्पोज्या-। पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गुहामें ही 


सेव मुहायामधिगन्तव्य इति | अंचभव किये जाने योग्य है- 
न] ते। ' इसलिये उसके प्रंवेशकी कल्पना 
स्र्वेशः अकल्ययते | ने हल्य- ! . गयी है । निर्विशिप होनेके कारण 
कप जप 2 विशे ४ 
त्रोपलभ्यते ब्रह्म निविशेषत्वात्‌ । ! त्रह्म [ बुद्धिरूप गुहाके सिवा ] और 
58202 पलन्धिहेत | कहीं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि 
विशेपसवर झहपलाव्वहतु- न 
३ शेपसंवन्धो बी विशेषका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हेतु 
इें्ट) यथा राहोश्रन्द्राकेविशि्ट- | देखा गया है, जिस प्रकार कि राहु- 
५ की उपल्ूब्धिमें चन्द्रमा अथवा सूर्य- 
न । एयमन्तःकरणगुहात्म- | €प विशेषका सम्बन्ध। इस प्रकार 
संवन्धो ब्रह्मण उपलब्धिहेतु$ । | अन्त'करणरूप गुहा और आत्मा 
५० का सम्बन्ध ही त्रह्मकी उपलूच्धिका 
साोनकपोद वभासात्मकत्वानब्ान्त+- 
54%0204 08 हेतु है, क्योंकि अन्तःकरण उसका 
करणस | हि समीपवर्ती और प्रकाशस्व॒रूप+ है । 
# जिस प्रजार अन्धकार और प्रकाग दोनों ही जड हैं, तथापि प्रकाश 
अन्यक्ारलूप आवरणको दूर करनेमें समर्थ है, इसी प्रकार यद्यपि अशान और 
अन्त-ऊरण दोनो ही समानरूपसे जड है तो भी प्रत्यय ( विभिन्न प्रतीतियोंके ) 


रुपसे परिणत हुआ अन्त-करण अशानका नाश करनेमे समर्थ है और इस 


भतार वह आत्माता प्रड्राशऊ ( ज्ञान करानेवाछा ) है। इसी बातको आगेके 
भाष्यमे स्पष्ट उग्ते है । 


अन्नु० ६ ] शाइरस्माष्याथे १६५९, 
बट डिटिकत बरपियरेक बिक व्यापक पटक निशा आई सिटिक नए नए .क बाई डियेकर नहर टेक नईपिय 


यथा चालोकविशिष्टा घटठा-। जिस प्रकार कि कब 

॥ 
2 घटठादिकी उपलब्धि होती हे उसी 
झुपलब्धिरेव॑ बुद्धिगरत्ययालोक- | प्रकार बुद्धिके प्रत्ययरूप प्रकाशसे 


. विशिष्टात्मोपलब्धिः स्यात्तस्मा- || अैफ आत्माका अनुभव होता है। 

है श अतः उपलब्धिकी हेतुभूत गुद्दामें 
दुपलब्धिहेतों गुहायां निहित- | वह निहित है-इसी बातका यह 
मिति प्रकृतमेव । तदूबृत्तिखा- | >रन है। उसकी इत्ति ( व्याख्या ) 


नीये त्विह. पुनरतर -_ | के रूपमे ही श्रुतिद्वारा उसे रचकर 
जे लि इनसत्दुद्ा तदया | ६ पीछेसे उसीमें प्रवेश कर गया' 


नुप्राविशदित्युच्यते । | ऐसा कहा गया है । 


तदेवेदमाकाशादिकारणं कार्ये | इस प्रकार इस कार्यवर्गको 
० ८ (७ 9. | रचकर इसमें अनुप्रविष्टसा हुआ 

[सवार तगहाया | 
दी बम | आकाशादिका कारणरूप वह त्रह्म 
बुड्धो द्रष्ट भोत मन्त विज्ञात्रित्येव॑ ' ही बुद्धिरूप गुहामें दर, श्रेता, 
विशेधवेद पल ! मन्‍्ता और विज्ञाता-ऐसा सविशेप- 
दुपलमभ्यते | स एवं ते ! रूप-सा जान पडता है। यही 


अवेशस्तस्मादर्ति तत्कारणं अह्म | | उसका प्रवेश करना है। अतः 

नोजस्तित्वाद स्तीस्मेबोपलब्धरव्य | जि करण है; इसलिये उसका 

अतोउस्तित्वादस्तीत्येबोपलब्धव्यं अस्तित्व होनेके कारण उसे है! 

तत्‌ | ४ इस ग्रकारही ग्रहण करना चाहिये। 
९ कप 4 | 

तत्कायमनुप्विध्य, किम्र्‌ । उसने कार्यमें अनुप्रवेश करके 

९ 6 फिर क्‍या किया ? वह सत्-मूर्त 

किक रत कक हम और असतर-अमूर्त हो गया । जिन- 

मभवत्‌ । सृः के नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 

डे > | नहीं हुई है, वे मूर्त और अमूर्तत तो 

ह्य 2 आत्मले | ले दी रहते है। उन 'मूत 

अन्तर्गतेनात्मना. च्याक्रियेते | एवं 'अमूते शब्दवात्य पदार्थोको 

४ शनि | उनका अन्तवेर्ती आत्मा केवल 

व्याक्ते मूर्तामूतशव्दवाच्ये | ते / अभिव्यक्त कर देता है। उनके 
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आत्मना 
इति रृत्वात्मा ते अभवदित्यु- 
च्यते | 

कि च निरुक्त॑ चानिरुकत च। 
निरुक्त नाम निष्कृष्प समाना- 
समानजातीयेभ्यो. देशकाल- 
विशिए्टतयेद॑ तदित्युक्तमनिरुक्त॑ 
तद्विपरीत॑ निरुक्तानिरुक्के अपि 
मूर्तामूतेयोरेव विशेषणे । यथा 
सच्च त्यच्च भ्रत्यक्षपरोक्षे, तथा 
निलयन चानिलयन च । निल- 
यने नीडमाश्रयों मूतेस्थैव धमेः | 
अनिलयन तहिपरीतममृतस्थैव 
धर्मः । 

त्यद्निरुक्तानिलयनान्यमूतते- 


धर्मत्वे पु #< ज ये 
त्वेजप व्याक्षतविषयाण्येब । 








त्वप्रषिभक्तदेशकांले | देश और काल आत्मासे अभिन्न हैं 


-इसीलिये “आत्मा ही मूर्त और 
भमूर्त हुआ! ऐसा कहा जाता है | 

तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त 
भी हुआ। निरुक्त उसे कहते हैं 
जिसे सजातीय और विजातीय 
पदार्थोसे अछ्य करके देश-काछ- 
विशिश्रूपसे “चह यह है! ऐसा 
कहद्दा जाय । इससे विपरीत रक्षणों- 
वालेकी “'अनिरुक्त' कहते हैं । 
निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और 
अमूर्तके ही विशेषण हैं। जिस 
प्रकार संत! और त्यत्‌! क्रमशः 
प्रत्यक्ष" और 'परोक्ष' को कहते हैं 
उसी प्रकार 'निल्यन! और “अनि 


। ल्यनीं सी समझने चाहिये | 


निठ्यन---नीड भथोत्‌ आश्रय 
मूतेका ही धर्म है और उससे 
विपरीत अनिरूयन अमूर्तका ही 


। धर्म है। 


त्यतू, अनिरुक्त और अनिदुयन-- 
ये अमूर्तके धर्म होनेपर भी ब्याकृत 
(व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवाले 


सर्मेत्तरकालमावश्रवणात्‌ | त्य- | हैं? क्योंकि इनकी सत्ता सृष्टिके 


दिति आणाथनिरुक्ते तदेचानि- 
लगने च। अतो विशेषणान्य- 


अनन्तर ही छुनी गयी है | त्यतू- 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है, 
चही अनिव्यन भी है। अत' ये 
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मृर्तस्थ व्याकृतविषयाण्येबेतानि । | अमर्तके विशेषण व्याकृतविपयक 
ही हैं । 
विज्ञान चेतनमविज्ञानं मर यानी चेतन, अविज्ञान- 
हल हिल हि « | उससे रहित अचेतन पापाणादि 
तन॑ पाषाणादि सत्य | और सत्य-व्यवहारसम्बन्धी सत्य, 
च व्यवहारविषयमधिकारात्न | क्योकि यहाँ व्यवहारका ही प्रसंग 
परमार्थसत्यम्‌ | एकमेव हि है, परमार्थ सत्य नहीं; परमार्थ सत्य 
न तो एकमात्र त्रह्म ही है; यहाँ तो 
परमाथंसत्य॑ ब्रह्म | इह पुन- | केवछ व्यवह्रविषयक आपेक्षिक 
|| [ जै 
व्यंवहारविषयमापेक्षिक॑सत्यम्‌) / सत्यसे ही तात्पर्य है, जैसे कि 
ह | मृगतृप्णा आठि असत्यकी अपेक्षासे 
मगतष्णिकाधनतापेक्षयोदकादि । जछ आदिको सत्य कहा जाता है 


सत्यमुच्यते । अनुत॑ च तद्विप- | पथा अनृत--उस ( व्यावहारिक 
कि सब सत्य ) से विपरीत। सो फिर 
रीतम्‌। कि पुनः १ एतत्सवसभवत्‌, | क्या ? ये सब वह सत्य--परमार्थ 


सत्य परमार्थसत्यम्‌ । कि | सत्य ही हो गया। वह परमार्थ 
हज सो » | सत्य है क्‍या ? वह ब्रह्म है, क्योंकि 
पुनस्तत्‌ ब्रह्म, सत्य शानमनन्तं जाल सत्य ऑम एव जात है 


ब्रद्मेति प्रकृतत्वातू | , इस प्रकार उसीका प्रकरण है । 
यस्मात्सत््यदादिक मूर्तामूर्त- क्योकि सत्ःत्यत्‌ आदि जो कुछ 


मूर्त-अ € मान्य- 
धर्मजात॑ यत्तिचेद॑ सर्वमविशिष्ट | “शत पर्मजात है वह स 
2 , | रूपसे सारा ही विकार एकमात्र 
विकारजातमेकमेव सच्छब्दवाच्यं | “सतत! शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है- 


ब्रह्ममवत्तदृव्यतिरेकेणामावान्रा- । क्योंकि उससे मिन्न नाम-रूप विकार- 
ह् बसा का सवेथा अभाव है-इसलिये ब्रह्म- 
मरूपावकारस्, 50, वादीलोग उस ब्रह्मको 'सत्य' ऐसा 
सत्यमित्याचक्षुते चह्मचिद; । | कहकर पुकारते हैं । 
असखि नास्तीत्यनुप्रश्नः प्रकृतः: ,.. त्रह्म हैया नहीं' इस अनुप्रश्नका 
तस्य॒भ्रतिवचनविषय एतदुक्त- ' यहाँ प्रसंग था । उसके उत्तरमें यह 
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मात्माकामयत बहु थ्यामिति | स | कहा गया था-आत्माने कामना की 
५ न | कि मै बहुत हो जाऊ! | वह अपनी 
यथाकाम चाकाशादिकाय सत्य । क्ामनाके अनुसार सत्‌ त्यत्‌ आदि 
शक, ०. लक्षणोवाले आकाशादि कार्यवर्गको 
22% 0 कद; : सचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो द्रष, 
पव्यव्भृष्वन्मन्चानो. विजानन्‌ | श्रोता, मन्‍्ता और विज्ञातारूपसे 
वहमवत्तस्मारदेवेदमाकाशादि- | कु हक पका: 
के कारण, कार्यवर्गमे स्थित, 
कारणं कार्यर्थ परमे व्योमन्‌ ' परमाकाशके भीतर बुद्धिरूप गुहामें 
जल । छिपे हुए ओर उसके कर्तता-भोक्तादि- 
हृंदयगुहायां निहिते तत्म॒त्ययाव- । रूप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वारा 
भासविशेषेणोपलभ्यमानमस्ति.. विशेपरूपसे उपलब्ध होनेवाले उस 
प्रह्मको ही “बह है! इस प्रकार जाने- 

इत्येव॑ विजानीयादित्युक्त' भवति | | ऐसा कहा गया । 
तदेतस्मिन्न्थे ब्राक्मणोक्त एप | उस इस ब्राह्मणोक्त अर्थमें ही 
छोको मन्त्रो भवति | यथा | ठोक यानी मन्त्र है। जिस 
डे प्रकार पूर्वोक्त पॉच पर्यायोमें अन्नमय 
पतंज अन्नमयाद्यात्मप्रकाशकाः | आदि कोशोके प्रकाशक छोक थे 
पश्वखप्येव॑ सर्वान्तरतमात्मास्ति- | सी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतम 
त्वप्रकाशकोषपि भन्त्रः कार्य- 354. २8६ उसके कार्यद्वारा 
दारेण भवति ॥ १॥ बज आम 

“7+9 ४ व १८०-- 


इति भ्मानन्दवस्ल्यां पष्ठोड्नुवाकः ॥ ६॥ 





सप्तम अनुवाक 
बह्मकी सुकृतता एवं आनन्दरूपताका तथा बचल्यवेत्ताकी 
अभयग्रात्तिका वर्णन 


असद्ठा इदमग्र आसीत | ततो वे सदजायत । 
तदात्मानथ्खयमकुरुत । तस्मात्तत्सुऋृतमुच्यत इति। 
यहे तत्सुकृतं रसो वै सः । रस*होवायं लब्ध्वानन्दी 
भवति । को होवान्यात्कः प्राण्याद यदेष आकाश 
आनन्दो न स्थात्‌। एप छोवानन्द्याति । यदा होबेष एत- 
सिन्नदवश्येपनात्येपनिरुक्तेषनिलयने5भयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
अथ सोपसयं गतो भवति | यदा होवेष एतस्सिन्नुद्र- 
मन्तर कुरुते । अथ तस्य मयं भवति | तत्त्वेव भयं 
विदुषो मनन्‍्वानस्थ । तदप्येष रछोको भवति ॥ १ ॥ 
पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ( अव्याकृत ब्रह्मरूप ) ही था। 
उसीसे सत्‌ ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति हुईं । उस असतने 
स्वयं अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगद्रूपसे ] रचा | इसलिये वह 
सुकृत ( खय॑ रचा हुआ ) कहा जाता है। वह जो ग्रसिद्ध सुकृत हे 
सो निश्चय रस ही है | इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हो जाता है। 
यदि हृदयाकाशमे स्थित यह आनन्द ( आनन्ठटखरूप आत्मा ) न होता 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन प्राणन-क्रिया करता 


यही तो उन्हे आनन्दित करता है | जिस समय यह साधक इस अदृश्य, 
अथरीर, अनिवाच्य और निराधार ब्रह्ममें अमय-स्थिति ग्राप्त करता है उस 
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समय यह अमयको ग्राप्त हो जाता है, और जब यह इसमें थोड़ा-सा 
भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त होता है । वह त्रह्म दी भेददर्शा 
विद्यनके लिये भयरूप है। इसी अर्थमें यह छोक है ॥ १ ॥ 


असद्दा इंदमग्र आतसीत्‌ || पहले यह [ जगत ) असत्‌ ही 
असकछब्द- असदिति व्याकृत- | 4 | 'असब' इस शब्ठसे, जिनके 
व स ० | नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन 
वच्यास्याइतरा: नामहयादशापाद्॒र । दक्ष पढा्थोसि विपरीत खभाववाल 
जगदुलत्ति, शीतरूपमव्याकृत । अब्याकृत ब्रह्म कहा जाता है । 
त्रक्मोच्यते । न पुनरत्यन्तमेवा- | रससे [ वन्ध्यापत्रादि ) अत्यन्त 
॥ असत्‌ पदार्थ बतलछाये जाने अभीष्ट 
सत्‌ । न हसतः सजन्मास्ति । | नहीं हैं, क्योकि असतसे सतका 
कम , | जन्म नहीं हो सकता । 'इद्म 
इद्मिति नामरूपविशेषवद्व्याकृत | अर्थात्‌ नाम-रूप विशेषसे युक्त 
जगदे पूर्व प्रागुतप्तेशनक्षेवास- | रेत जगत्‌ अप्ने-पहले अथोच 
हु उत्पत्तिसे पृ. 'असत्‌' शब्दवाच्य 
व्दवाच्यमासीत्‌ । ततोज्सतो | त्रह्न दी था। उस असत्से ही 
+ हे >> | सत्‌ यानी जिसके नाम-रूपका 
व सत्मरविमक्तनामरूपविशेष- | 
ऐ जद वा हो गया है. उस विशेषकी 
मजायतोत्पन्नम्‌ | उत्पत्ति हुई । 
कि ततः अविभक्त कार्यमिति | तो क्या पितासे पुत्रके समान 
पितुखि पुत्र/, नेत्याह | तदस- के कार्यव्गे उस [जहासे ] विभिन्न 
५ ? इसपर श्रुति कहती है-(नहीं; 
च्छब्दवाच्य॑ खयमेवात्मानमेवा- प ; 
“मानमंत्रा | ६ सतत! झब्दवाच्य अहाने खय॑ 
कुरुत कृतवत्‌ । यस्मादेवं तस्मा- | अपनेको ही रचा। क्योंकि ऐसी 
ऋरल्केवः सुकृतं॑ खयंकग्रुच्यते । की बह ब्रह्म ही छुकृत 
५0 सिद्ध॑ लोके अथोत्‌ खयंकतो कहा जाता है 
खयकते ब्रक्मेति प्रसिद्ध ! 
के सै लोके | सबका कारण होनेसे त्रह्म खयंकर्ता 
सवेकारणलातू । है--यह बात छोकमें प्रसिद्ध है । 
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खयमकरोत्सव 


सर्वात्मना तस्मात्पुण्यरूपेणापि 


यस्माद्वा 


तदेव ब्रह्म कारण सुकृतमुच्यते । 
सर्वधापि तु॒फलसंवन्धादि- 
कारणं सुकृतशब्दवाच्य॑ असिद्धं 
लोके । यदि पुण्य॑ यदि वान्यत्सा 
प्रसिद्धिनित्ये.. चेतनवत्कारणे 
सत्युपपच्यते । तस्मादस्ति तद्रह्म 
सुकृतग्रसिद्धे! । इतथासि । 
कुतः १ रसत्वात्‌ | कुतों रसत्व- 
प्रसिद्धित्रह्षण इस्यत आह--- 
यदे तत्सुकृतम्‌ । रसो वे 
सा । रसो नाम 
वप्िहेतुरानन्दकरो 
मधुराम्लादिः प्रसिद्वो लोके । 
रसमेवायं लव्ध्वा आ्रप्यानन्दी 
सुखी भवति । नासत आनन्‍्द- 
हतुत्व॑ च्॒ं लोके । वाह्यानन्द- 
साधनरहिता अप्यन्तीहा! निरेषणा 


ब्रह्मणो 
रसखरूपत्वम्‌ 


अथवा, क्योंकि स्वरूप होने- 
से ब्रह्मने खयं ही इस सम्पूर्ण 
जगत्‌की रचना की है, इसलिये 
पुण्यरूपसे भी उसका कारणरूप 
वह ब्रह्म 'झुकृत' कहा जाता है। 
छोकमें जो कार्य [ पुण्य अथवा 
पाप ] किसी भी पग्रकारसे फलके 
सम्बन्धादिका कारण होता है वही 
धुकृत' शब्दके वाच्यरूपसे प्रसिद्ध 
होता है | वह ग्रसिद्धि चाहे पुण्य- 
रूपा हो और चाहे पापरूपा किसी 
नित्य और सचेतन कारणके होनेपर 
ही हो सकती है | अतः उस 
सुकृतरूप प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे 
यह्द सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म है । 
ब्रह्म इसलिये भी है; किस लिये * रस- 
स्वरूप होनेके कारण । त्रह्मकी 
रसखरूपताकी ग्रसिद्धि किस कारण- 
से है-इसपर श्रुति कहती है--- 


जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह 
निश्चय रस ही है । खट्गा-मीठा 
आंदि तृप्तितयक और आनन्दग्रद 
पदार्थ छोकमें 'रस” नामसे प्रसिद्ध 
है ही । इस रसको ही पाकर पुरुष 
आनन्दी अथात खुखी हो जाता है। 
लोकमें किसी असत्‌ पदार्थकी 
आनन्दह्ेेतुता कभी नहीं देखी गयी ! 
ब्रह्मनिष्ठ निरीह और निरपेक्ष विद्यान्‌ 
वाह्मसुखके सावनसे रहित होनेपर 


१्जदे तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ बल्ली २ 
५७2. ८६२५० ४७२. बा: नह न्यि22- नलरसिस- आय किस कर्ि- न्मिरि 
ब्राह्मणा वाह्मरसदाभादिव सा- , भी वाह्य रसके छामसे आनन्दित 
2५2 ५ | होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते 
न््न्दां च्य्यन्ते सा चूले | है 
हे विदांस। हे | ह। सिश्चय उनका रस अहम ही है । 
ब्क्षेय रसस्तेषाम्‌ । तस्मादस्ति | अत: रसके समान उनके आनन्दका 
तत्तेपामानन्दकारणं रसवह्ुह्म । , कारणरूप वह ब्रह्म है ही । 


श्रारित; कुतः ? प्राणनादि-.. सैंसेलिये भी अहम है; किसलिये * 
अर क अं प्राणनादि क्रियाके देखे जानेसे । 
क्रियादशनात्‌ । अयमषि हि | जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी प्राणकी 
| सहायतासे प्राणन करता है. और 

पिण्डो जीचतः प्राणेन ग्राणित्य- | अपान बाडुके द्वारा अपानक्रिया 
' करता है । इसी प्रकार संघातको 

पानेनापानिति । एवं बायवीया | प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियोके 
कर हतेः कार | द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी 
ऐच्द्रियकाश्न चेष्टाः संहतेः कार्य । वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेश्पएँ 


देखी जाती हैं | वह वायु आदि 
जैविवृत्य॑म 
करानिवेत्यंगाना इ्ब्यन्ते ।। अच्ेतन पदार्थोका एक ही उद्देश्यकी 


बैकार्पपृरि न | सिद्धिके लिये परस्पर सहृत ( अनु- 
तमेकार्थइत्तित्वेन संहनन नान्त- । कूछ ) होना किसी असंहत ( किसी- 
रेण चेतनमसंहर्त संभवत ।| से भी न मिले हुए ) चेतनके बिना 
४ नहीं हो सकता, क्योंकि और कहीं 
अन्यत्रादशनात्‌ । | ऐसा देखा नहीं जाता। 
तदाह-तदथ्यदि एबं आकाशे | इसी वातको श्रुति कहती है- 
परमे व्योप्नि गुहायां निहित अं अमल के अर्थात्‌ 
गे बेर गुहामे छिपा हुआ यह 
आननन्‍्दो 
(आओ हक अवेत्को झोव आनन्द न होता तो लोकमें कौन 
का | ह्यादि- अपान-क्रिया करता और कौन 
त्वथः। कः आण्यात्माणन था 


कक प्राणन कर सकता; इसलिये वह 
कुयोत्तस्मादरित तद्रह्म | यदर्थाः त्रह्म है ही, जिसके छिये कि शरीर 
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कार्यकरणग्राणनादिचेष्टास्तत्कृत । और इन्द्रियकी प्राणन आदि चेशएं 
५ | » और उसीका किया हुअ 
एवं चानन्दो लोकस | कक और उसीका किया इथा 
लोकका आनन्द भी है । 
कुतः १ एप होव पर आत्मा । ऐसा क्‍यों है. ? क्योंकि यह 
आनन्दयात्यानन्द्यति सुखयति | 'मात्मा ही छोकको उसके धर्मा- 
लि स्क | नुसार आनन्दित-सुखी करता है । 
लांक धर्मानुरूपम्‌ । स एचात्मा- | उत्पर्य यह है कि वह आनन्दरूप 
नन्दरूपोंडविद्यया. परिच्छिन्नों , आत्मा ही ग्राणियोंद्रारा अवियासे 
विभाव्यते आणिभिरित्यर्थः | | "रिच्छिन्न भावना किया जाता है । 
भयामयहेतुत्वादिद्ददविद्पोरलति | अविद्वानके भय और विद्वानके 
ध डे अभयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, 
तद्रल्म । सहस्त्वाश्रयणेन ह्यमय॑ | क्योकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे 


भवति । नासदूबस्त्वाश्रयणेन | दी अभय हुआ करता है, असदस्तुके 
2 आश्रयसे भयकी निद्ृत्ति होनी सम्भव 
भयनिदृत्तिरुपपथते । नहीं है । 


कथममभयहेतुत्वमित्युच्यतें-- त्रह्मका अभयहेतुत्व किस प्रकार 
शे है, सो बतछाया जाता है-क्योंकि 
अध्णोष्मय- यदी झीव यस्मादेप जिस समय भी यह साधक इस 


हेव॒लम साधक एतस्समिन्त्र- | ब्रह्ममें. [ प्रतिष्ठ-स्थिति अर्थात्‌ 


0 40005 «5 002. ३8 आतक्रमभाव प्राप्त कर छेता है। ] 
णि्‌ धद्व्ये 
हाणि किंविशिष्टे्ड्य्ये दुयं नाम | किन विशेषणोसि थुक्त आक्तमें ? 


द्रएव्य॑ विकारों दर्शनार्थत्वादि-, अच्य्यमे-दृश्य देखे जानेवाले अथौत्‌ 
.. | विकारका नाम है क्योंकि विकार 
कारह | न॒ध्व्यमच्श्यमाविकार | देखे जानेके ही लिये है; जो दश्य न 


९ सिलपबिकोरे हो उसे अद्वय अर्थात्‌ अविकार 
इत्यथ। । द्इ्ये ् 
03 0002 8 कहते हैं | इस अद्श्य-भविकारी 


&विपयभूते . अनात्म्येज्शरीरे | | अर्थात्‌ अविषयभूत, अनात््य-अ- 
शरीरमे । क्योंकि वह अद्वय है 


यस्मादरु्य॑ तस्मादनात्म्य॑ | इसलिये अशरीर भी है और क्योंकि 
तै० 3० २३ 


१७८ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चह्ढी २ 


29 ५४९ ००2/७. ५०६०: चाइ( 29 प्हपिटक पर 23, पका रब क न्यअटक पं िटक बरपिंटे नए, 
यस्मादनात्म्यं तस्मादनिरुक्तम्‌ | ' अशरीर है इसलिये अनिरुक्त दै। 
विशेषो हि. निरूययते विशेषश् ' निरूपण विशेषका द्वी किया जाता 
है और विशेष विकार ही होता है; 
किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण बिकारका कारण... 
स्वधिकारहेतुत्वात्तस्माद निरुक्त- होनेसे खयं अविकार ही है, इसलिये 
भू | यत एवं तस्मादनिलुयनं हें अनिरुक्त है। क्योंकि ऐसा है 
| इसलिये वह अनिल्यन है; निल्यन 
' आश्रयको कहते हैं; जिसका निल्यन 
निलयनमनिलयनमनाधार॑ तस्मि- न हो वह अनिल्यन यानी अनाश्रय 


जेतरिमन्नव्येज्नात्म्येबनिरुक्ते- , है ! उस इस अदृश्य, अनात्य, 
अनिरुक्त और अनिल्यन अर्थात्‌ 

०. बेकार 6 || 
5निलयने सर्वेकार्यथमबिलक्षणे सम्पूर्ण कार्यवर्मोसे विछक्षण ब्रह्ममें 
नज्नणीति वाक्‍्यार्थः। अमयमिति | अमय ग्रतिष्ठा-सिथिति यानी आत्म- 


क्रियाविशेषणमर्‌ | अभयामिति वा | भावको प्राप्त करता है | उस समय 
शक ५ , उसमें भयके हेतुभूत नानात्वको न 
जानवर परिगम्थते । पति देखनेके कारण अभयको प्राप्त हो 
खितिमात्मभाव॑ बिन्दते लमते। | जाता है । मूलमें 'अमयम्‌! यह 
थे तदा से तस्सिन्नानात्वस्थ हे आह ( ह 
भयहेतोरविद्याइृतस्थादस । अभयाम! इस प्रकार अन्य (अर 
2१, बसी दिशनाह । लिट्कके रूपमें परिणत कर लेना 
। चाहिये । 
खर्प्नतिह्ों हसो यदा | जिस समय यह अपने खरूपें 
बति तढा नान्यत्पध्यति ना- सख्त हो जाता है उस समय यह , 
9 आर्यात्‌ अमयरूपसे प्रतिष्टा-खिति यानी आत्मभाव प्रात कर छेता है।... 


विकारः । अविकार॑ च्‌ ब्रह्म, 


निलयन॑ नीड आश्रयो न्‌ 


भय॑ गतो भवति | 


अज्चु० ७ ] 
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न्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति । 


अग्यस्य हन्यतों भर्य भवति 


हा + 
: - नात्मन एवात्मनों भरय्य युक्तम्‌ | 


॥। 


है 


हा 


तस्मादात्मैवात्मनोड्भयकारणम्‌ | 
सर्वती हि. निर्भया ब्राह्मणा 
च्ुयन्ते सत्सु भयहेतुष तन्ना- 
युक्तमसत्ति भयत्राणे ब्ह्मणि। 
तस्मात्तेपाममयदशनादरस्ति तदँ- 
भयकारणं ब्रह्मेति । 
कदासावभय्य॑ गतो भवति 
मेददर्भनमेव सीर्थेकी यंदा ना- 
भवहेत ज्यत्यव्यत्यात्मनि 
चान्तरं भेदं॑ न कुरुते तदामय॑ 
गतो भवतीत्यभिप्रायः । यदा 
पुनरविद्यावशायां हि. यस्मा- 


देपोडविद्यावानविद्यया .प्रत्युप- 


ख्रापितं॑ वस्तु तेमिरिकद्वितीय- 
चन्द्रवत्पश्यत्यात्मनि चेतस्मिन 


ब्रह्मणि उदपि, अस्मृत्पमप्यन्तरं 


न तो और कुछ देखता है, न और 
कुछ छुनता है और न और कुछ 
जानता ही है | अन्य॒को ही अन्यसे 
भय हुआ करता है, आत्मासे आत्मा- 
को मय होना सम्मव नहीं है। 
अतः आत्मा ही आत्माके अभयका 
कारण है । ब्राह्मण छोग ( ब्रह्मनिष् 
पुरुष ) भयके कारणंके रहते हुए 
भी सब ओरसे निर्मय दिखायी देते 
है। किन्तु मयसे रक्षा करनेवाले 
ब्रह्मके न होनेपर ऐसा होना 
असम्मव था | अतः उन्हें निर्मय 
देखनेसे यह सिद्ध होता है कि 
अभयका हेतुभूत ब्रह्म है ही | 


यह साधक कब अभयको प्राप्त 
होता है * [ ऐसा प्रश्न होनेपर 
कहते है-- ] जिस समय यह अन्य 
कुछ नहीं देखता और अपने आत्मामें 
किसी प्रकारका अन्तर-मेद नहीं 
करता उस समय ही यह अभमयको 
प्राप्त होता है-यह इसका तात्पर्य 
है। किन्तु जिस समय अविद्यावस्था- 
मे यह अविद्याग्रस्त जीव तिमिररोगी- 
को दिखायी देनेवाले दूसरे चन्द्रमाके 
समान अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये हुए 
पदार्थोकी देखता है तथा इस आत्मा 
यानी ब्रह्ममे थोडा-सा भी अन्तर-- 


छिद्र मेददशन कुरुते | भेदद्शन- | छिद्र अर्थात्‌ मेढढर्गन करता है- 
अं 
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मेव हि भयकारणमल्पमपि भेद 
पर्यतीत्यर्थः। अथ तस्माड्लेददश- 
नाद्वेतोरस भेददर्शिन आत्मनो 
भय॑ भवति । तस्मादात्मेवात्मनो 
भयकारणमबिदुष१ । 


तदेतदाह । तद्रह्म त्वेव भर्य॑ 
भेददशिनो विदुप इेश्वरोब्न्यो 
मत्तोष्हमन्यः संसारी इसत्येवं 
विदुपो भेद्र्टमीश्वराख्यं तदेव 
त्रह्मास्पमप्यन्तर॑ कुर्व॑ती भर्य॑ 
भवत्येकत्वेनामन्वानस्स | तस्मा- 
द्विद्वानप्यविद्वानेवासो योज्यमे- 
कममिन्नमात्मतत्व॑ न पर्यति | 

उच्छेद्हेतुद्शनाइचुच्छेचा- 
मिमतस्थ भर्य भवति। अजु- 
उ्ठेद्यो झुच्छेदहेतुर्तत्रासत्युच्छेद- 


हेतावूच्छेश न तह्शनकार्े भर्य॑ 


मेददर्शन ही भयका कारण है, अतः 
तात्पय यह है कि यदि यह थोड़ा-सा 
भी भेढ देखता है--तो उस आत्माके 
भेठदर्शनरूप कारणसे उसे मय होता 
है | अतः अज्ञानीके लिये आत्मा ही 
आत्माके भयका कारण है । 


यहाँ श्रुति इसी बातकी कहती 
है-मभेददर्शों विद्वानके लिये वह्द ्रह्म 
ही भयरूप है । मुझसे मिन्न ईश्वर 
और हैं तथा मैं संसारी जीव और 
है'इस प्रकार उसमें थोडा-सा भी 
अन्तर करनेवाढे उसे एकरूपसे 
न माननेवाले विद्वान ( मेदज्ञानी ) 
के लिये वह मेदरूपसे देखा गया 
ईश्वरसंज्ञषक ब्रक्ष ही भयरूप हो 
जाता है । अतः जो पुरुष एक 
अभिन्न आत्मतत्तको नहीं देखता 
वह्द विद्वान्‌ू होनेपर भी अविद्दान्‌ 
द्दी है । 


अपनेको उच्छेय ( नाशवान्‌ ) 
माननेवालेको ही उच्छेदका कारण 
देखनेसे समय हुआ करता है। 
उच्छेद्का कारण तो अनुच्छेध 
( अविनागी ) ही होता है | अत. 
यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 
ते। उच्छेध् पदायोमिं उसके देखनेसे 


/ 
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युक्तम्‌ | सर्वे च जगह्भयवदू- | होनेवाछा भय सम्भव नहीं था। 


हे ० | किन्तु सारा ही संसार भययुक्त 
इश्यते । तस्माज़गतो भयदशे- । देखा जाता है। अतः जगत्‌कों 


नाहम्थते नून॑ तदसिति भयकारण- | ** होता देखनेसे जाना जाता है 
कि उसके मयका कारण उच्छेदका 
मुच्छेदहेतुरनुच्छेद्यात्मकं॑ यतो | हेतुभूत किन्तु खयं अनुच्छेबरूप 
जगद्विभेतीति । तदेतस्मिन्रप्यर्थ पड बा हज आफ 
एप 'छोको भवति ॥ १॥ [भी है॥१॥ 
हु --ह्रल्‍आ2७ ९+६८॥--- 
इति बह्मानन्द्वरल्यां सप्तमोउचुवाकः ॥ ७॥ 





अष्टम अजुवीक 
बरह्मानन्दके गिरतिशजयत्वकी मीमासा 

भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूयेः॥ भीषास्सा- 
दस्रिश्रेन्द्रथ । मृत्युधोवति पत्चधम इति | सैषानन्दस्य 
मीसाश्सा सवति । युवा स्थात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो 
हृढिष्ठो बलिएस्तस्येयं प्थिवी सवा वित्तस्य पूणों स्थात्‌। 
स एको सानुष आनन्दः । ते ये शर्त मालुषा आनन्दाः ॥ १॥ 

स एको मनुष्यगन्धवोणामानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये शत॑ मलुष्यगन्धरवाणामानन्दाः । 
स एको देवगन्धवोणामानन्दः । श्रोत्रियस्थ चाकामह- 
तस्य । ते ये शत देवगन्धवीणामानन्दा;। स एकः पितृणां 
चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शर्त पितृणां चिर्कोकछोकानामानन्दाः। स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः ॥ २॥ 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्थ । ते ये शतमाजानजानां 
देवानामानन्दा; । स एकः कमदेवानां देवानामानन्दः । 


न | 7 पे 8 # 
ये कमंणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


०5 &, 


ते ये श्ं कमदेवानां देवानामानन्दाः | स एको देवा- 


7 
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नामानन्दः । श्रोत्रियस्यथ चाकामहतस्य । ते ये शत 
देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः॥ २ ॥ ' 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्थ । ते ये शतमिन्द्रस्या- 
नन्दा; । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्थ चाका- 
महतस्य । ते ये शर्त बृहस्पतेरानन्दा; | स एकः प्रजा- 
पतेरानन्दः | श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य | ते ये शतं 
प्रजापतेरानन्दां) | स एको ब्रह्मण आनन्दः | श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य ॥ ४ ॥ 


इसके भयसे वायु चढता है, इसोके भयसे सूर्य उदय होता है 
तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पॉचवों मृत्यु दौड़ता है | अब यह 
[ इस ब्रह्मके | आनन्दकी मीमांसा है--साधु खभाववाढा नवयुवक, 
वेद पढा हुआ, अत्यन्त आशावान्‌ [ कभी निराश न होनेवाछा | तथा 
अत्यन्त दृढ़ और बलिष्ट हो एवं उसीकी यह धन-धान्यसे पूर्ण सम्पूर्ण 
प्रथिवी भी हो । [ उसका जो आनन्द है ] वह एक मानुप आनन्द है; 
ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं ॥१॥ वही मनुष्य-गन्धवोंका एक 
आनन्द हैं तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीड़ित नहीं है उस ) 
श्रोत्रियकों भी प्राप्त द्वै। मनुष्य-गन्वर्वोके जो सौं आनन्द है वही 
देवगन्धर्वका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है | 
देवगन्धवोके जो सौ आनन्द हैं वही नित्यलोकमे रहनेवाले पितृगणका 
एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी ग्राप्त है। चिरछोक- 
निवासी पितृगणके जो सौ आनन्द हैं वही आजानज देवताओका एक 
आनन्द है ॥ २॥ और वह अकामहत श्रोत्रियोकों भी ग्राप्त है । आजानज 
देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वही कर्मठेव देवताओका, जो कि 
[ अग्निहोत्रादि ] कर्म करके वेवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है और 
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वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । कर्मदेव देवताओके जो सी 
आनन्द हैं वही देवताओका एक भानन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी ग्राप्त है । देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वहो इन्द्रका एक आनन्द 
है ॥ ३॥ तथा वह अकामह्वत श्रीत्रियको भी प्राप्त है. । इन्द्रके जो सौ 
आनन्द हैं वही ब्हस्पतिका एक आनन्द है. और वह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी ग्राप्त है। बृहस्पतिके जो सौ आनन्द हैं. बही प्रजापतिका एक 
आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको मी प्राप्त है। प्रजापतिके जो 
सौ आनन्द हैं वही ब्रह्माका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी प्राप्त है | 9 ॥ । 
भीषा भयेनास्माद्मातः पवत्ते । के (00805 वाद्य 
भीषोदेति . छज चलता है, इसीकी भीतिसे सूर्य 
ग्रह्मानुशासनम्‌ भीषोदेति म कर उदित होता है और इसके भयसे 
सीपास्माद मिथन्द्रथ| ही अप्नि, इन्द्र तथा पॉचवो' मृत्यु 
मृत्युधावति पश्चम इति | बाता- | दौडता है हक आदि कर 
कि परमपूजनीय और खय॑ समर्थ होने- 
दयो हि महाईः खयमीश्वराः (२ भी जअह्यन्त अमसाध्य चढने 
सन्‍्तः पवनादिकारयेंप्वायासबहु- हक नियमानुसार के 
लेष नियताः प्रवर्तन्ते « | हो रहे हैं | यह बात उनका 
बी मी जी शासक होनेपर .ही सम्भव है | 
प्रशास्‍तरि सति;। यस्‍स्मान्नियमेन | क्योंकि उनकी नियमसे प्रइृत्ति होती 
तेषां अ्रवर्तनम । तस्मादरिति सय- है इसलिये उनके भयका कारण और 
५ ४ उनपर शासन करनेवाला ब्रह्म है। 
कारणं तेषां अशास्तू अक्ष। | जिस प्रकार राजाके भयसे सेवक 
यतस्ते भृत्या इब राज्षोप्स्मा- हे हक कामोंमें हे हक 
उसी प्रकार वे इस ब्रह्मके भय 
ऋइल्मणो भयेन प्रवर्तन्ते | तच्च प्रवृत्त होते हैं, बह उनके भयका 
न. । 


रू पूवोक्त वायु आदिके क्रमसे गणना किये जानेपर पॉचवों होनेके कारण 
मत्युड़्ी पॉचवों कहा है | 
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- तस्थास्य ब्रह्मण आनन्दस्पेषा | 


सीमांसा विचारणा 


ब्द्याननन्‍्द- 
ढोचनम भृत्ृति । किमान- 
न्द्य मीमांसमित्युच्यते । 


किमानन्दो विपयविषयिसंबन्ध- 
जनितो लोकिकानन्दवदाहोखित्‌ 
खामाविक इत्येवमेषानन्दसस 
मीमांसा । 

तत्र लोकिक आनन्‍दो वाह्या- 


| 4० «हक. 


ध्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त 
उत्कृष्ट । स य एप निर्दिश्यते 
ब्रह्मानन्दानुगमार्थम्‌ । अनेन हि 
प्रसिद्धेनानन्देन  व्यावृत्तविषय- 
चुद्धिगस्थ आननन्‍्दोष्नुगन्तु 
शक्यते । 

लोकिको:5प्पानन्दो ब्ह्मानन्द- 
स्थैद मात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय- 
- माणे विज्ञान उत्कृष्यमाणायां 
चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्मे- 
वश्ञाद्यथाविज्ञानं 3. पिषयादिसा- 


उस इस ब्रह्मके आनन्दकी यह 
मीमासा--विचारणा है । उस 
आनन्दकी कया वात विचारणीय है, 
इसपर कहते है--'क्या वह 
आनन्द छोकिक सुखकी भाँति 
विपय और विपयको ग्रहण करने- 
वालेके सम्बन्धसे होनेवाला है अथवा 
खाभाविक ही है ” इस ग्रकार यही 
उस आनन्दकी मीमांसा है । 


उसमें जो लौकिक आनन्द बाह्य 
और शारीरिक साधनं-सम्पत्तिके 
कारण उत्कृष्ट गिना जाता है 
ब्रह्मानन्दके ज्ञानकें लिये यहाँ 
उसीका निर्देश किया जाता है। 
इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 
जिसकी बुद्धि विषयोंसे हटी हुई 
है उस ब्रह्मवेत्ताको अनुभव होनेवाले 
आनन्दका ज्ञान हो सकता है । 


लोकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका 
ही अंश है। अवियासे विज्ञानके 
तिरस्कृत हो जानेपर और अविदाका 
उत्कर्प होनेपर प्राक्तन कर्मवश 
विषयादि साधनोके सम्बन्धसे ब्रह्मा 
आदि जीवोंद्वारा अपने-अपने विज्ञना- 


धनसंवन्धवशाध विभाव्यमानश्व | नुसार भावना किया जानेके कारण 
लोकेब्नवस्थितों लोकिकः संप- | दी वह लोकमें अस्थिर और छौकिक 
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१८६ तैक्तिरीवोपनिषद्‌ [ बलल्‍्ली २ 
ब्रिटेन बांटे बरसिट ७ ब्यसिट ब्यिीिक न्यॉसिटेक आरफियेकर नरकियेक गईसिटक नहिटयिक- बहजिसि 
चते | स एवाविद्याकामकर्माप- | आनन्द हो जाता है। कामनाओसे 
कर्पेण मनुष्यगन्धर्वाचत्तरोत्र- | "राशि न होनेवाले विद्वान्‌ श्रोत्रिय- 
मिल्क मद मिदरेकीि को प्रत्यक्ष अनुभव द्ोनेवाला वह 
भूमिष्यकामहतविद्च्छोत्रियम्नः | ,तानन्द ही मलुष्य-गन्धर्व आदि 
त्यक्षो विभाव्यते शतगुणोत्तरो- | आगे-आगेकी भूमियोमें दविरण्यगर्भ- 
त्तरोत्कपेंण.. यावद्धिरण्यगर्भस | 'र्यन्‍्त अविद्या, कामना और कर्मका 
ति । निरस्ते | होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ ग़ुने 
त्रक्षण आनन्द इति । निरस्‍्ते | उत्कर्षसे आबिर्भूत होता है । तथा 
त्वविद्याइते विषयविषयिविभागे | विद्या्वाराअविद्याजनित त्रिपय विषयि- 
विद्यया खाभाविकः परिपूर्ण | विभागके निद्ृत्त हो जानेपर वह 
भेष्ट्रैतो भवतीत्वेत- | न विरक परिपूर्ण एक और अद्दैत 
कि की | आनन्द दो जाता है-इसी अर्थको 
सथ विभावमिष्यज्ञाह । । समझनेके लिये श्रुति कहती है- 


युवा प्रथमवयाः । साधुयुवेति | जो युवा अर्थात्‌ पूर्वयस्क, 
ह है | साधुयुवा अर्थात्‌ जो साधु भी हो और 
साधुआसी युवा चेति यूनों युवा भी--इस प्रकार साधुयुवा 
विशेषणम्‌ । युवाप्यसाधुभवति | दे 'बुवा' का विशेषण है, छोकमें 
युवा भी असाधु हो सकता है और 

साधुरप्ययुवातो विशेषणं युवा | साधु भी अयुवा हो सकता है, 
इसीलिये “जो युवा हो-साधुयुवा 
हो! इस प्रकार विशेषणरूपसे कहा है। 
तथा अध्यायक-वेद पढा हुआ, 
आशिप्ठ:-अत्यन्त आशावान्‌ , 
इढिष्ठ.-अत्यन्त ढढ और बलिए्ठ- 
अति बलवान्‌ हो, इस प्रकार जो 
इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्पन्न 
हो; और उसीकी, यह घनसे अर्थात्‌ 








सात्साधुयुवेति । अध्यायको- 
ध्धीतवेद: । आशिष्ठ आशास्तृ- 
तमः । इढिप्ठो दढतमः । बलिष्ठो 
बलवत्तमः । एचमाध्यात्मिक- 


साधनसंपन्नः । तस्येय॑ प्रथिव्युवी 


अछ्ु० ८ |] 


शाइरसाष्यार्थ 


श्८ज 


ब्बरटलिय- बलिट ब्करसिटिक बट, बिक नहरपिटि बिक पटक बिटिया पाई: नाई: 2 


सर्वा वित्त वित्तेनोपभोगसाध- | 
नेन दष्टाथेंनाइ्टथेंन च कमे-| 


साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा 
पृथिवीपतिरित्यर्थ! | तय च य 
आनन्द! स एको मानुषो मनु- 
प्याणां प्रकट एक आनन्दः | 

ते ये शतं मातुपा आनन्दाः 


स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः। 
मानुपानन्दाच्छतगुणेनोत्कृशे 

मनुष्यगन्धरवोणामानन्दो भवति । 
मनुष्याः सन्‍्तः कर्मविद्याविशेषा- 
दन्धवत्व॑ प्राप्ता मनुष्यगन्धेरवाः । 
ते इहन्तरधानादिशक्तिसंपन्नाः 
सक्ष्मकार्यकरणाः । तस्मात्मति- 
घाताव्पत्व॑ तेषां इन्द्रग्रतिघात- 
धक्तिसाधनसंपत्तिथ । ततो- 
अग्रतिहन्यमानय  अतीकाख॒तो 
मनुष्यगन्धवंस्थ सासित्तप्रसादः । 


तत्मसादविशेषात्सुखविशेषामि- 





उपभोगके साधनसे तथा छोकिक 
और पारलोकिक कर्मके साधनसे 
सम्पन्न सम्पूर्ण प_्थिवी हो-अर्थात्‌ 
जो राजा यानी प्रथिवीपति हो; 
उसका जो आनन्द है वह एक 
मानुप आनन्द यानी मनुष्योंका 
एक प्रकृष्ट आनन्द है | 

ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं 
वही मनुष्य-गन्धवोंका एक आनन्द 
है। मानुष आनन्दसे मनुष्यगन्धवों- 
का आनन्द सौ गुना उत्कृष्ट होता 
है। जो पहले मनुष्य होकर फिर 
कर्म और उपासनाकी विशेषतासे 
गन्धवैत्वको प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य- 
गन्धर्व कहलाते हैं | वे अन्तर्धानादि- 
की शक्तिसे सम्पन्न तथा सूक्ष्म शरीर 
और इन्द्रियोंसे युक्त होते हैं, इसलिये 
उन्हे [ शीतोष्णादि इन्द्रोंका ) थोडा 
प्रतिधवत होता है तथा वे 
इन्द्*ोंका सामना करनेवाले सामर्थ्य 
और साधनसे सम्पन्न होते हैं । 
अतः उस शीतोष्णादि इन्द्रसे 
प्रतिहतत न होनेवाले तथा [ उसका 
आघात होनेपर ] उसका प्रतीकार 
करनेमें समर्थ मनुष्यगन्धर्वको चित्त- 
प्रसाद प्राप्त होता है और उस 
प्रसादविशेषसे उसके सुखबवरिशेषकी 
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ब्यडिये, प्रिय च्यपिीक चर्म च्ञफियिक चिट नि न ििटि नरपिटि जा 22 ब्कप्लिफ, 


व्यक्तिः | एवं पूर्व्याः पू्वेस्था 
भूमेरतरखामत्तरमां भूमी 
प्रसादविशेषतः शतगशुणेनानन्दो- 
त्कप उपपयते | 

प्रथम त्वकामहताग्रहणं मनु- 


प्यविषयमोगकामानभिहतस 

श्रोत्रियिय. मनुष्यानन्दाच्छत- 
गुणेनानन्दोस्कर्षो मनुष्यगन्धरवेण 
तुल्यो वक्तव्य इत्येबमर्थम्‌ । 
साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रिय- 
त्वाइजिनत्वे शक्षेते | ते हमवि- 
शिष्टे सबेत्र | अकामहतत्वं तु 
विपयोत्कर्पापकपतः सुखोत्कर्पा- 
पकपाय विशेष्यते | अतोष्कास- 


हतग्रहणम्‌। तडिशेपतः शतगुण- 


अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार 
पूर्व-पू्व भूमिकरी अपेक्षा आगे-आगे- 
की भूमिमें प्रसादकी विशेषता होने- 
से सौ-सौ गुने आनन्दका उत्कर्ष 
होना सम्भव ही है । 


[ आगेके सत्र वाक्योंके साथ 
रहनेवाला ] 'श्रोत्रियस्थ चाकामह- 
तस्थ' यह वाक्य पहले | मानुष 
| आनन्दके साथ ] इसलिये ग्रहण 
। नहीं किया गया कि विषय-भोग 
और कामनाओंसे व्याकुछ न रहने- 
बाले श्रोत्रियके आनन्दका उत्कर्ष 
मानुष आनन्दकी अपेक्षा सौ गुना 
अर्थात्‌ मनुष्यगन्धर्वके आनन्दके 
तुल्य बतछाना है । श्रुतिमे 'साधु- 
युवा” और “अध्यायक' ये दो विशेषण 
[ सार्वभौम राजाका ] श्रोत्रियत्व 
ओर निष्पापत्व प्रदर्शित करनेके 
लिये ग्रहण किये जाते हैं । इन्हें 
आगे भी सबके साथ समानभावसे 
समझना चाहिये । विषयके उत्कर्ष 
और अपकर्पसे सुखका भी उत्कर्ष 
और अपकषे होता है [ किन्तु 
कामनारहिंत पुरुषके लिये छुखका 
उत्कप या अपकर्ष हुआ नहीं 
करता ] इसीलिये अकामहतत्वकी 
विशेषता है । और इसीसे 
अकामहत' पद अहण किया गया 
है । अतः उससे विशिष्ट पुरुषके 


अच्छ० ८ ] शाइरस्माष्याथ १८९, 
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सुखोत्कर्षोपलब्धेरकामहतत्वस्स॒ | छुखका सौगुना उत्कर्प देखा जाता 

है; अतः अकामहतत्वको परमानन्द- 

परमानन्दप्राप्तिसाधनत्वविधाना- | 7 अत्तिका साधन वतडानेके लिये 

अकामहत” विशेषण ग्रहण किया 

है। और सबकी व्याझ्या पहले की 
जा चुकी है | 

देवगन्धवां जातित एवं।! देवगन्धर्व-जो जन्मसे ही गन्धर्व 

चिरलोकलोकानामिति पित॒णां |. चिस्लोकछोकानाम! ( चिर॒स्थायी 

£ | छोकमे रहनेतबाले ) यह पितृगणका 

विशेषणम्‌ । चिरकालस्थायी | विशेषण है । जिन पितृगणका 

लोको येषां पितृणां ते चिर-| चिर्थायी छोक है वे चिरलोक- 

है लोक कहे जाते है। “जान! 

लोकलोका इंति | आजान इंति | देवछोकका नाम है, उस आजानमें 

देवलोकस्तस्मिन्नाजाने जाता आ- | जो उत्पन्न हुए हैं वे देवगण 


दे तैकर्मविशेष आजानज' हैं, जो कि समा कर्म- 
; समा तो ? 
कम स्मातकर्मविशेष विशेषके कारण देवस्थानमें उत्पन्न 
देवस्थानेपु जाताः । 


हुए हैं 
कर्मदेवा ये वेदिकेन कर्मणा-। जो केवल अग्निहोत्रादि वैदिक 


ग्निहोत्रादिना केवलेन देवान- कमसे देवभावको ग्राप्त हुए हैं 

५ 4 .. _ .,  'कर्मदेव” कहलाते हैं| जो तैतीस 
पियन्ति । देवा इति त्रयस्तिग- देवगण यज्ञमें हविमाग छेनेबाडे हैं 
डरविश्वेज! । इन्द्रस्तेषां खामी | बेही यहाँ 'देव” शब्दसे कह्दे गये हैं । 


तस्थाचायों चृहस्पति। । प्रजा- | उनका खामी इन्द्र है और इन्द्रका 


गुरु बृहस्पति है । प्रजापति! का 

पतिविराद। त्रलोक्यशरीरो ब्रह्मा अर्थ विरद है। लगा: बज क्यो 
समाष्टव्याप्टरूपडई ससारमण्डल- धारी ब्रह्मा है जो समष्टि-ज्यण्रहिप 
व्यापी | और समस्त संसारमण्डल्में व्याप्त है । 
यत्रेत आनन्दभेदा एकतां, जहाँ ये आनन्दके मेद एकताको 
प्राप्त होते हैं [ अथात्‌ एक 

गच्ठन्ति धसंश्र तन्निमित्तो ज्ञानं | ही गिने जाते हैं] तथा जहाँ 


थ॑म््‌ | व्याख्यातमन्यत्‌ । 





१९७० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [चल्ली २ 
व्कडिशक एस प्यसियिक पाए? पॉप ० ब्यपिपि बिक ब्विटि बाएल?फ न्याय "ऑ््टियि नॉटिय-- 
च तहिपयमकामहतत्व॑च नि- | उससे होनेवाले धर्म एव ज्ञान तथा 
तद्विपयक अकामहतत्य सबसे बढ़े 
हुए हैं चह यह हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा 
ब्रह्म, तस्पैष आनन्दः श्रोत्रि-| है। उसका यह आनन्द श्रोत्रिय, 


निष्पाप और अकामह्त पुरुपद्वारा 
येणाइजिनेनाकामहत्तेन च सर्वतः , सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता 


है । इससे यह जाना जाता है कि 
पत्यक्षपलम्यते । तस्मादेतानि । [ निष्पापत्व,. अकामहतत्व और 


| श्रीत्रियत्व ] ये तीन उसके साधन 
त्रीणि साधनानीत्यवगम्यते । | हैं। इनमें ओलियत्व और निष्पापतल 
तत्र भ्रोत्रियत्वावृजिनत्वे ' तो नियत ( न्यूनाधिक न होनेवाले ) 


; (धर्म हैं किन्तु अकामहतत्वका 
नियते अकामहतत्व॑ तृत्कृष्यत उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; इसलिये 
। यह प्रकृष्ट-साधनरूपसे. जाना 

इति प्रकृष्टाधनतावगम्यते || जगह 
तस्थाकामहतत्वप्रकर्षतश्रोपल- | उस अकामहतत्वके पग्रकर्षसे 


भ्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षो ब्रह्मण | उपलब्ध होनेब्राला तथा श्रोत्रियको 
प्रत्यक्ष अनुभ ब्रह्माका 

आनन्दो यस्थ परमानन्दस्य | कप आह मी 
कम आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा 
त्रकदेशः । “एतस्थैयानन्द- अथोत्‌ केवल एकदेशमात्र है, जैसा 
स्थान्यानि भूतानि मात्राप्नुप- | कि “इस आनन्दके लेशसे ही अन्य 
जीवन प्राणी जीवित रहते हैं? इस अन्य 

न्ता 

30008 हु ( ब० उ० ४। ३) श्रुतिसे सिद्ध होता है, वह यह 
३२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । स एप | हिरण्यगर्मका आनन्द, जिस- 
समुद्के जलकी बूँदेके समान 
विभक्त हो पुनः उसमें एकत्वको 


रतिशयं यत्र स एप हिरण्यगर्मो 


इंच विप्रुपः अ्रविभक्ता यत्रेक्ता 


अनु० ८ | शाडरभाष्यार्थ १्ण१्‌ 
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गताः स एप प्रसानन्द। खा- | प्राप्त हुई हैं वही अद्देतरूप होने- 
| से खाभावरिक परमानन्द है । इसमें 


भाविकों 5] ८ 0. 
“उतलादानन्पानल्द | यन्द और आनन्दीका अमेद 
नोशाविभागोज्च ॥१-४॥ | है ॥ १-9 ॥ 
अ|-20<>0<-+- 


बह्मातीक्य-दाश्का उपसंहार 
तदेतन्मीमांसाफलमुप्संहियते- . अब इस मीमासाके फ़लूका 
उपसंहार किया जाता है--- 

स यश्रायं पुरुषे यश्रासावादित्यें स एक; | स य 
एवंबिदस्माल्लोकात्मेत्य | एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति । 
एत॑ प्राणमयमात्मानमुपसंक्राम ति। एत॑ सनोमयमात्मान- 
मुपसंक्रामति । एत॑ विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्राम ति। एत- 
मानन्द्मयमात्मानमुपसंकामति । तद्प्येष इलछोको 


भबति ॥ ५॥ 

वह, जो कि इस पुरुष ( पत्नकोशात्मक देह ) में है और जो 
यह आदित्यके अन्तर्गत है, एक है । वह, जो इस प्रकार जाननेवाला है. 
इस लोक ( इए और अद्ृष्ट विषयसमूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय 
आत्माको प्राप्त ढोता है [ अर्थात्‌ विपयसमृहको अन्नमय कोशसे प्रथक्‌ 
नहीं देखता ] | इसी प्रकार वह एस ग्राणमय आत्माको ग्राप्त होता है, 
इस मनोमय आत्माको ग्राप्त होता है, इस विज्नानमय आत्माको प्राप्त 
- होता है एवं इस आनन्दमय आत्माको ग्राप्त होता है। उसीके विपयमें 

यह छोक हैं॥ ५॥ 
यो गुहायां निहितः परमे | _ जो आकाशसे लेकर अन्नमय 
क .. | कोशपर्यन्त कार्यकी रचना करके 
अद्मास्मेब्योप- व्यास्स्याकाशादि- उसमें अनुप्रविष्ट हुआ परमाकाग्रके 
सहार कार्य सृप्ठान्नमया- भीतर बुद्दधिहूप गुहामें स्थित है 


१९२ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ बल्ली * 
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न्तं तदेवानुप्रविष/ः स॒य इति | उसीका स यश ( वह जो ) ड्न 

हे पढोंद्वारा निर्देश किया जाता हैं । 

और जो श्रोत्रियके लिये प्रत्यक्ष 

बतलाया हुआ परमानन्द आदित्यमें 

श्रोत्रियप्रस्यक्षो निर्दिप्टो यस्पैक- | है, जिसके एक देशके आश्रयसे ही 

सुखके पात्नीमूत ब्रह्मा आदि जीब 

देश अक्मादीनि भूतानि सुखा- | जीवन धारण करते हैं. उसी आनन्द- 

को 'स यथासाबाठित्ये! इन पढों- 

द्वारा निर्दिष्ट किया जाता हैं। 

दित्य इति निर्दिश्यते | स एको | भिल-प्रदेशस्य घठाकाश और 

लि ५ महाकाशके एकत्वके समान [ उन 

मिन्नप्रदेशस्थवटाकाशकत्ववतू । | दोनो उपाधियोंमें स्थित) चह 

| भानन्द एक है | 

ननु तन्निदेशे स यश्ायं, भ्ंका-किन्तु उस आनन्ढका 

.. .. , _' निर्देश करनेमें (वह जो इस पुरुषमें 

पुरुष दइंल्यविशेषतोध्ध्यात्म॑ न | है? इस प्रकार सामान्यरूपसे अध्यात्म 

युक्तो निर्देश ५ _0,०_ | परुपका निर्देश करना उचित नहीं 

क्तो निर्देश, यशथ्वाय॑ दक्षिणे है, बल्कि 'जो इस दक्षिण नेत्रमे है 

इक्षूत्रिति तु युक्त, असिद्धत्वात्‌ । | रस मकार कहना ही उचित है, 
क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है | 

न। पराधिकारातू | परो। समाधान-नहीं, क्योंकि यहॉपर 

आत्माका अधिकरण है । 'अछये- 

ह्यात्मात्राधिकृतोज्ट्व्येष्नात्म्ये. | उनात्म्ये' 'भीषास्माद्मतः पवते' तथा 

'सैषानन्दस्य मीमांसा” आदि वाक्यों- 

भीपास्माह्गतः पवते सेपानन्दरस्थ | के अनुसार यहाँ परमात्माका ही 

5 प्रकरण है। अतः जिसका कोई 

सीमांसेति । न हाकस्मादप्रकृतो | प्रसन्ञ नहीं है उस [ दक्षिणनेत्रस्थ 


यश्चासावादित्ये य/ परमानन्दः 


हाप्युपजीवन्ति सयश्नासावा- 


अच्छु० ८ ] 


शाइरमभाष्याथे 


१०ड्े 
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युक्तो निर्देट्म | परमात्मविज्ञानं 
च॑ विवक्षितम्‌ । तस्मात्पर एव 


निर्दिश्यते 'स एक इति । 

ननन्‍्वानन्दस मीमांसा प्रकृता 
तस्या अपि फलसुपसंहतव्यम्‌ । 
अभिन्न। खामाविक आननन्‍्दः 
परमात्मेवय न विपयविषपयि- 
संवन्धननित इति । 

ननु तदचुरूप णएवाय॑ निर्देश: 
“स यथ्वायय पुरुष यथासावादित्ये 
स्‌ एक इति भिन्नाधिकरणखस- 
विशेषोपमर्देन । 

नन्वेवमप्यादित्यविश्षेषग्रहण- 

(५ 
मसनथंकस | 

नानथकम्‌ +» उत्कर्षापकर्पा- 
पोहाथ॑त्वात्‌ । दैतस्थ हि मूर्ता- 
मृतंलक्षणस पर उत्कपंः सबि- 


: अम्यन्तर्गतः स चेत्पुरुपगत- 
! तै० 3० २०-२६ 


पुरुष ] का अकस्मात्‌ निर्देश करना 
उचित नहीं है । यहाँ परमात्माका 
विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट है; 
इसलिये वह एक है” इस वाक्यसे 
परमात्माका ही निर्देश किया 
जाता है | 


शंका-यहाँ तो आननन्‍्दकी 
मीमांसाका प्रकरण है, इसलिये 
उसके फलका उपप्तंहार भी करना 
ही चाहिये, क्योंकि अखण्ड 
और खाभाविक आनन्द परमात्मा 
ही है, वह विषय और विषयीके 
सम्बन्धसे होनेवाछा आनन्द नहीं है। 
मध्यस्थ--'जो आनन्द इस पुरुषमें 
है और जो इस आदित्यमें है. वह 
एक है! इस प्रकार भिन्न आश्रयोंमें 
स्थित विशेषका निराकरण करके 
जो निर्देश किया गया है वह तो 
इस प्रसंगके अनुरूप ही है | 
शंका-किन्तु, इस प्रकार भी 
आदित्य! इस विशेष पदार्थका ग्रहण 
करना व्यर्थ द्वी है । 
समाधान:-उत्कर्प और अपकर्षका 
निपेष करनेके लिये होनेके कारण 
यह व्यथे नहीं है | मूत्ते और अमूर्त्तरूप 
द्ैतका परम उत्क्े सूर्यके अन्तर्गत 
है; वह यदि पुरुषगत विशेषके वाघ- 


१०७ तैत्तियीयोपनिपद्‌ [ बल्ली २ 
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| औ 


विशेषोषमर्देन परमानन्दमपेक्ष्य | छारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके 
55 आर तुल्य ही सिद्ध होता है तो उस 


जल कक -. |, उत्कर्प या अपकर्प नहीं रहता और 
गाते गतस्यत्यभ्रय॑ 6 
03220 2003 बह निर्भय स्थितिको प्राप्त कर छेता 


ग्रतिष्ठां विन्दत इत्युपपन्नम्‌ । | है, अत. यह कथन उचित ही है। 
अस्त नासतीत्यनुप्रभो व्या-।. म्रह्म है या नद्वी--इस भनुप्रश्चकी 
दिीयाबुपक्ष. ख्यातः । कार्यरस- | व्याख्या कर दी गयी। कार्यरूप 
विचार... काम्ग्राणनामयत्र- | रसकी प्राप्ति, प्राणन, अभय-प्रतिष्ठा 
धनोपपत्तिम्थ और भयदर्शन आदि युक्तियोंसे वह 
तिष्ठाभयद्शनोपपत्तिभ्योडस्त्येव | आकाशादिका कारणरूप अ्रह्म है 


तदाकाशादिकारणं अक्लेत्यपा- | दौ-इस म्रकार एक अलुम्रश्नका 
निराकरण किया गया । दूसरे दो 
ऊतोज्लुप्रश्ष एकः । ह्वावन्याव- | अनुप्रश्न विद्यान और अविद्वानकी 
मुप्रश्नो विहृदविदुषोनरत्मप्राप्त्य- । ब्रह्मप्राप्ति और ब्रह्मकी अप्राप्तिके 
विषयमें हैं | उनमें भन्तिम अनुप्रश्न 
यही है कि “विद्वान ब्रह्मको प्राप्त 
न समझ्नत इत्यनुप्रश्नोज्न्त्यसत- होता है या नहीं ” उसका निरा- 
के करण करनेके लिये कहा जाता है । 
दपाकरणायोच्यते । मध्यमोज्लु- | मध्यम अनुप्रश्षका निराकरण तो 
अ्श्नोध्न्त्यापाकरणादेवापाकृत 8 मगर दो 
| जायगा, इसलिये उसके निराकरणका 

इति तदपाकरणाय न यत्यते । | यत्ञ नहीं किया जाता। 


स यः कथिदेव॑ यथोक्त ब्रह्म | इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और 
हे । [% 
उत्सज्योत्कपाप कर्पमहेत॑ कह अपकपको त्यागकर "मै ही उपर्ुक्त 
पत्य अ्य ज्ञान और अनन्तरूप अद्दैत ब्रह्म 
जशानमनन्तमस्पीत्येव॑ पर [ते 
हर र् चेत्ती- | हैं' ऐसा जानता है वह एववित्‌ 


प्राप्तिविषयों तत्र विद्वान्समश्नते 


अन्लु० ८ | 


दाडूरभाष्याथे 


श्णण 


गए चिट ब्याज 200 नाएट22% बाई 22%: "ये 2% निज, ब्याि2%७ नाई४20%, ९२2 'नहए४2% बजट 


त्येबंचित्‌ । एवंशव्दस्थ प्रकृत- 
प्रामर्शार्थत्वात्‌ | स किम्र 
अस्माक्लोकाटत्य च्षास्ट्टेटवि- 
पयसमसुदायो हय॑ लोकस्तस्मा- 
छोकास्प्रेत्य ग्रत्याइत्य निरपेक्षो 
भूत्वेते यथाव्याख्यातमन्नमय- 
मात्मानमुपसंक्रामति | विषयजात- 
मन्नमयात्पिण्डात्मनो व्यतिरिक्त 
न पव्यति । स्व स्थृूलभूतमन्न- 
मयमात्मान॑ पश्यतीत्यर्थः । 
ततोज्म्यन्तरमेते आणमर्य॑ 
सर्वान्नमयात्मश्मविभक्तम्‌ | 
अथैत॑ मनोझूय॑ विज्ञानमयमा- 
नन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । 
अथाइव्येष्नात्म्येडनिरुक्तेजनिल- 
यनेज्ञयं प्रतिष्ठा विन्‍्दते । 
तत्रेतबविन्त्यम । कोथ्यमेव॑- 


(इस प्रकार जाननेवाला) है, क्योकि 
(एवम! शब्द प्रसंगमे आये हुए पदार्थ- 
का परामर्श ( निर्देश ) करनेके 
ढिये हुआ करता है। वह एवंवित्‌ 
क्या [ करता है ? ] इस छोकसे 
जाकर--दृष्ट और अद्ृष्ट इष्ट विषयो- 
का समुदाय ही यह छोक है, उस 
इस लोकसे प्रेत्य-प्रत्यावतंन करके 
( छौठकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 
होकर इस ऊपर व्याख्या किये हुए 
अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ वह विपयसमूहको अन्नमय 
शरीरसे मित्र नहीं देखता; तात्पर्य 
यह है कि सम्पूर्ण स्थूल भूतवर्गको 
अन्नमय शरीर ही समझता है । 
उसके भीतर वह सम्पूर्ण अन्नमय 
कोशोमें स्थित विभागहीन ग्राणमय 
आत्माको देखता है । और फिर 
क्रमशः इस मनोमय, विशानमय और 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । 
तत्पश्चात्‌ वह इस अदृश्य, अशरीर, 
अनिवचनीय और अनाश्रय आत्मामें 
अमयस्थिति ग्राप्त कर लेता है। 


अब यहॉ यह विचारना है कि 


ततीयानुप्रश्न- वित्कर्थ वा संक्राम- | यह इस प्रकार जाननेवाल्य है कौन * 


विचार: 


तीति | कि परस्मा- | और यह किस प्रकार संक्रमण करता 


दात्मनोज्न्यः संक्रमणकर्ता प्रवि- | है! वह संक्रमणकर्ता परमात्मासे 


भक्त उत स एवेति | 


मिन्न है अथवा खय वही है। 


ए्‌थ्द्‌ 
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कि ततः १ 


यबन्यः खाच्छृतिविरोधः । 
#तत्सुद्रा. तदेवानुप्राविशत्‌” 
( ते० उड० २।६।१) “अ- 
न्‍्योज्सावन्योह्हठमस्मीति | नस 
चेद” (थरू० 3० १।४। १० ) 
२उक्मेवाहितीयम ( छा० उ० 
६२॥१) “तत्वमसि” 
( छा० उ० ६। ८-१६ ) इति। 
अथ स एव, आनन्दसयमात्मानमु- 
पसंक्रामतीति  कर्मकर्तृत्वानुप- 
यत्तिःः परस्थेव च संसारित्य॑ 
यराभावो वा । 

अद्युभयथा श्राप्तो दोपो न 


यरिहतुं शकक्‍्यत इति व्यर्था । 


चिन्ता । अथान्यतरस्मिन्पक्षे 


दोपाग्राप्तिस्ततीये था पश्चेब्दु्ट 


पूर्व ०-इस विचारसे. छाम 
क्या है * 


तिद्धान्ती-यदि वह उससे मित्र 
है तो “उसे रचकर उसीमें अनुप्रविष् 
हो गया?” “यह अन्य है. और मैं 
अन्य हूँ-इस प्रकार जो कह्दता है 
चह नहीं जानता”? “एक ही 
अद्वितीय” “तू वह है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे विरेध होगा । और यदि 
बह खय॑ ही आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त होता है तो उस [ एक ही ] 
में कम और कर्तापन दोनोंका होना 
असम्भव है, तथा परमात्माको ढी 
संसारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके 
परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है। 

पूवे ०-यदि दोनों ही अवस्थाओं- 
में प्राप्त होनेवाठे दोपका परिहार 
नहीं किया जा सकता तो उसका 
विचार करना व्यर्थ है और यदि 
किसी एक पक्षको खीकार कर लेनेसे 
ढोपकी प्राप्ति नहीं होती अथवा 
कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे 


ये एये आाज़रार्थ इति व्यथंव | दी शालका आशय समझना चाहिये। 
। ऐसी अवस्थामें भी विचार करना 
व्यर्थ दी होगा। 
मी, ष 2 
ने; तान्रवारणाथत्वान्‌। सत्यं |. तिदान्ती-नहीं, क्योंकि यह 
उसका निश्चय करनेके लिये है। 


चिन्ता । 


की 


अच्चु० ८ | 


शाइर्माष्यार्थ 


१०७ 
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प्राप्ते दोषो न शक्‍्यः परिहर्तु- 
मन्यतरस्मिंस्तृतीये वा पश्षेज्दुऐे- 
ध्यध्ृते व्यथों चिन्ता स्वान्न तु 
सोज्वध्ृत इति तदवधारणार्थ- 
त्वादर्थवत्येबेपा चिन्ता । 


सत्यमर्थवती चिन्ता शात्रा- 
थावधारणार्थत्वात्‌ । चिन्तयसि 
च्‌त्व॑नतुनिर्णेष्यसि, 

किन निर्णेतव्यमिति वेद- 
वचनप्‌ ६ 

न्‌। 


'क्र्थ॑ तहिं 

बहुप्रतिपक्षत्वात्‌ । एकत्ववादी 
त्वम्‌) वेदाथपरत्वाद, बहयों हि 
नानात्ववादिनो वेदवाह्यास्त्व- 
त्यतिपक्षाः । अतो ममाशड्ां न 
निर्णष्यसीति । 

एतदेव में खस्त्ययन॑ यन्मा- 


यह ठीक है कि इस प्रकार ग्राक्त 
होनेवाढा दोप निव्ृत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपयुक्त दोनों 
पक्षेमिंसे किसी एकका अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 
जानेपर भी यह विचार व्यर्थ ही 
होगा | किन्तु उस पक्षका निश्चय 
तो नहीं हुआ है; अतः उसका 
निश्चय करनेके लिये होनेके कारण 
यह विचार सार्थक ही है | 

पूर्व ०-शाज्रके तात्पर्यका निश्चय 
करनेके लिये होनेसे तो सचमुच 
यह विचार सार्थक है, परन्तु तू तो 
केवल विचार ही करता है, निर्णय 


तो कुछ करेगा नहीं । 

पसिद्धान्ती-निर्णय नहीं करना 
चाहिये-ऐसा क्या कोई वेदवाक्य है ? 

पूर्व ०-नहीं । 

पिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्‍यों 
नहीं होगा 

पूव ०-क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष 
बहुत है । वेदार्थपरायण होनेके 
कारण तू तो एकत्ववादी हैं किन्तु 
तेरे ग्रतिपक्षी वेदबाह्य नानात्ववादी 
बहुत हैं | इसलिये मुझे सन्देह हैं 
कि तू मेरी शइ्ाका निर्णय नहीं 
कर सकेगा | 

पिद्धान्ती-तूने जो मुझे बहुत-से 
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मेकयोगिनमनेकयोगिवहुअतिप- ' अनेकत्ववादी प्रतिपक्षियोसे युक्त 


जज 


ध्षमात्थ । अतो जेष्यामि सर्वानः 
आरमने च चिन्ता । 


स्‌ एव तु खात्तद्भावस् वि- 


| 





एकत्ववादी बतलाया है-यही बड़े 
मगलकी बात है| अतः अब मै 


' सबको जीत छेँगा; छे, मैं विचार 


। 


आरम्म करता हूँ । 
वह संक्रमणकर्ता परमात्मा ही 
है, क्योंकि यहाँ जीवको परमात्म- 


चक्षितत्वात्‌ । तह्िज्ञानिन परमा- | भावकी प्राप्ति बतढानी अभीष्ठ है । 


ध्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता 


त्ममावों छात्र विवक्षितों ब्रह्म-। है! इस वाक्यके अनुसार यहाँ तह्म- 


विदामोति परमिति | न हन्य- 


सान्यभावापत्तिरुपपद्चते । नन्नु 


तस्थापि तद्भावापत्तिरतुपन्नेव ? | 


न; अविधाक्ठततादात्म्यापो- 
हार्थत्वात्‌। या हि त्रह्मविद्यया 
स्वात्मप्राप्तिस्पदिश्यते साविधा- 
क्तलान्नादिविशेषात्मस आत्म- 


स्ेनाध्यारोपितस्थानात्मनो5पो- 
दावा । 
कथमेबमथतानगम्धते ? 


विज्ञानसे परमात्ममावकी ग्राप्ति होती 
है-यही प्रतिपादन करना इृष्ट है । 
किसी अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ- 
भावको प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 
यदि कहो कि उसका स्वयं अपने 
खरूपको प्राप्त होना भी असम्भव 
ही है, तो ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि यह कथन केवल अविधासे 
आरोपित अनात्म पदार्थोका निपेध 
करनेके लिये ही है | [ तात्पर्य यह 
है कि ] ब्रह्मविधाके द्वारा जो 
अपने आत्मखरूपकी प्राप्तिका 
उपदेश किया जाता है वह अबिया- 
कृत अन्नमयादि कोशरूप बिशेपात्मा- 
का अर्थात्‌ आत्मभाबसे आरोपित 
किये हुए अनात्माका निपेष करनेके 
लिये द्वी है । 

पूर्व ०-उसका इस प्रयोजनके 
| छिये द्वोना कैसे जाना जाता है? 


बनने मना जे की जरकममनामीममा 


अनु० < शाइर्माष्यार्थ १९६, 
ब्कॉप टेक न्५प्िटक ब्वईपिटेक नि नईप टन टन नाईए3:2% व्य्टिट%- व्य(( ८2% व्य्पिट कक नरनिटफ, 
विद्यामात्रोपदेशात्‌ । विद्या-| . पिद्धान्ती-केवछ ज्ञानका ही 
उपदेश किया जानेके कारण । 
अज्ञानकी निद्ृत्ति-यह न्ञानका 
सतच्चेह विद्यामात्रमात्मप्राप्तो | प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी 
करपोदिक्यते प्राप्तिमें वह ज्ञान ही साधन बतढाया 
साध | गया हैं| 
मार्गविज्ञानोपदेशवदिति चे-! पूर्व ०-यदि वह मार्गविज्ञानके 
| उपदेशके समान हो तो ? [ अब 
त्तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोप- इसीकी व्याख्या करते हैं---] केवल 


बेबाक र | करे ज्ञनका ही साधनरूपसे उपदेश 
देशात्हतुः । कस्मात्‌ $ दशान्तर |, जाना उसकी परमात्मरूपतामें 


गे ५ बल कारण नहीं हो सकता । ऐसा 
प्राप्तो. मार्गविज्ञानोपदेशदश- | «थे है ? क्योकिदेशान्तरकी ग्रापिके 


गत वश पु गे पक) 
नात्‌ । न हिं ग्राम एवं गन्‍्तेति : लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश होता 
| देखा गया है। ऐसी अवस्थामें प्राम 
चेत्‌ ! ही गमन करनेवाछा नहीं हुआ 


करता-ऐसा माने तो * 


न; वेधर्म्यात्‌ । तत्र हि ग्राम | पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं 
। क्योकि वे दोनों समान धर्मवाले नहीं 
! है । +[ तुमने जो दृष्टान्त दिया है ] 
तर ्रापिमार्गवि पयमेबोपदि व्यते उसमें ग्रामविषयक विज्ञानका उपदेश 
स्माप्तिमार्गचि 2 कक आन 
| नहीं दिया जाता, केवल उसकी 
| प्राप्तिकि मागसे सम्बन्धित विज्ञान- 
# ग्रामको जानेवाले और त्रह्मजों प्रात होनेवालेमे बद्ाा अन्तर है । इसके 
सित्रा आमऊ़ो जानेवालेको जो मार्गके विधानकफा उपडेश किया जाता है उसमें 
यह नहीं कह जाता कि “तू अमुक्त ग्राम है? परन्तु ब्रह्मनत्रा उपदेश तो पभ्तू 
ब्रह्म है! इस अमेदयूचक वाक्यसे ही जिया जाता है । 


यात्र द॒एं कार्यमविद्यानिव्वत्ति- 


विपय॑ विज्ञानं नोपदिव्यते । 
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विज्ञानम्‌ | न तथेह बद्मविज्ञानं 
व्यतिरेकेष. साधनान्तरविषय 
विज्ञानम्ुपदिध्यते । 


उक्तकर्मादिसाधनापेक्ष॑_बल्- 


विज्ञान परप्राप्ताे साधनमुप- 
दिश्यत इति चेन्न। नित्य- 
त्वान्मोष्स्पेत्यादिना. श्रत्युक्त- 


लातू । श्रुतिथ्॒ तत्सष्टा तदेवा- 
नुआविशदिति कार्यथरस तदा- 
त्मत्व॑ दर्शयति । अमयग्रतिष्ठोप- 
पत्तेथ | यदि हि विद्यावान्खा- 
त्मनोअ्न्यन्ष॒ पर्यति ततोज्मय॑ 
प्रतिष्ठां विन्दत इति ख्याह्भयहेतोः 
परखान्यसाभावात्‌ ।  अन्यस्थ॒ 
चात्रिययाक्ृतत्पे विद्ययावस्तुत्व- 
दश्नोपपत्तिस्तद्धि द्वितीयस्य 


का ही उपदेश क्रिया जाता है। 
उसके समान इस प्रसन्नमें ब्रह्म- 
विज्ञानसे मित्र किसी अन्य साधन- 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीं 
किया जाता । 

यदि कहो कि [ पूर्वकाण्डमें ] 
कहे हुए कर्मकी अपेक्षावाल्य बह्मज्ञान 
परमात्माकी प्राप्तिम.ं साधनरूपसे 
उपदेश किया जाता है, तो ऐसी 
वात भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष 
नित्य है-इत्यादि हेतुओंसे इसका 
पहले ही निराकरण किया जा चुका 
है। उसे रचकर वह उसीमें अजु- . 
प्रविष्ठ हो गया? यह श्रुति भी कार्य- 
में स्थित आत्माका परमात्मत्व प्रदर्शित 
करती है | अमय-प्रतिष्ठाकी उपपत्ति- 
के कारण भी [ उनका अमेद ही 
मानना चाहिये ]। यदि ज्ञानो अपनेसे 
भिन्न किसी औरको नहीं देखता 
तो वह अमयस्थितिको प्राप्त कर 
लेता है-ऐसा कहा जा सकता 
है, क्योंकि उस अवस्थामें भयके 
हेतुभूत अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं 
रहती । अन्य पदार्थ [ अर्थात्‌ 
द्ैत ] के अविद्याक्त होनेपर 
ही विद्याके द्वारा उसके अवस्तुत्व 
दर्शनकी उपपत्ति हो सकती 
है । [ श्रान्तिवश अतीत होनेवाले ] 


अन्ु० ८ ] शाडरभाष्पार्थ २०१ 
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कक पी ० 


चन्द्रस॒सत्व॑ यदतेमिरिकेण | छितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता 

यही है कि वह तिमिररोगरहित 

चक्षुष्मता न गृद्यते । नेत्रोंवाले पुरुषद्यरा ग्रहण नही 
हा हू किया जाता। 

नेव॑ न गृह्मत इति चेत्‌ | पूर्व ०-परल्तु द्वैतका अहण न 

होता हो-ऐसी बात तो है. नहीं । 

तिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 

| क्योंकि सोये हुए और समाघिस्थ 

। पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता । 

सुपृप्तेष्गहणमन्यासक्तवदिति |. शर्व०-किन्त सुएृ्तिमें जो द्ैतका 

। अग्रहण है वह तो विषयान्तरमे 

चेत्‌ ६ | आसक्तचित्त  पुरुषके अग्रहणके 

समान है * 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि उस 

| समय तो सभी पदार्थोका अग्रहण 

योरन्यय्य ग्रहणात्सच्वमेवेति | है [ फिर वह अन्यासक्तचित्त कैसे 

| कहा जा सकता है ? ] यदि कहो 

चेन्न। अविद्यारृतत्वाज्ञाग्र- | कि जाग्रतू और खप्नावस्थामें अन्य 

पदार्थोका ग्रहण होनेसे उनको सत्ता 

त्खप्योः; यदन्यग्रहण जाग्रत्खप्त- | है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, 

क्योकि जाग्रत्‌ू और खप्त अविदा- 


योस्तद्विद्याकृतमविद्याभावेध्भा- | रत है । जाप्रत्‌ और खम्में जो अन्य 
पदार्थका ग्रहण है. वह अवियाके 
बात्‌ । कारण है, क्योकि अविद्याकी निद्ृत्ति 
होनेपर उसका अभाव हो जाता है * 


सुषुप्तेष्ग्रहणमप्यविद्याकृत- | पूर्व ०-सुपुप्तिमें जो अग्रहृण है 


॥ 
न। . सुपृप्तसमाहितयोर- 


ग्रहणात्‌ | 





न, सर्वाग्रहणात्‌ । जाग्रत्खम- 


मिति चेत्‌ वह भी तो अविदाके ही कारण है। 


श्०्गे 


तैत्तिरीयोपनिपदू 


[ चल्ली २ 
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न, खाभाविकत्वात्‌ | हव्य-! 


विद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वह तो 


| खामाविक है। द्रव्यका तात्तिक 


थ हि तत्वम॒विक्रि- ' 

वस्तु नस्तात्विक- 
विशेषर्ुपयो- या परानपेक्षुत्वातू | ' 
निवंचनम क्रिया न तत्त्व ु 
| 
परापेक्षत्वात्‌ । न हि कारकापेष्ध , 


खरूप तो त्रिकार न होना ही है, 
क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
होती । दूसरेकी अपेक्षावाल्य होनेके 
कारण विकार तत्त्व नहीं है। जो 
कर्ता, कम, करण आदि कारकोकी 
अपेक्षावात्षरा होता है वह वस्तुका 


वस्तुनसत्तम्‌ । सतो घिशेषः | तत्तत नहीं होता। विधमान वस्तुका 


कारकापेक्ष!। विशेषश्व॒ विक्रिया । 
जाग्रत्सप्नयोश्व ग्रहण॑ विशेषः । 
यद्धि यर्म नान्यापेक्ष खरूप 
तत्तस तत्वम्‌, यदन्यापेक्ष॑ न 
तत्तत्वमू; अन्याभावेध्भावात्‌ । 
तस्मात्खाभाविकत्वाजाग्रस्सप्त- 
चन्न सुपुप्ते विशेष! । 

येषां पुनरीश्रोज्न्य आत्मनः 

कदइछे... मय. चान्यत्तेपां 
भपहेहलग,. अय्ानिवृत्तिसयरया- 
न्यनिमित्तत्वात्‌। सतथान्यस्यात्म- 
दानानुपपत्तिः । न चासत आ- 


विशेष रूप कारकोंकी अपेक्षावाल 
होता है, और विशेष ही विकार 
होता है। जाम्रत्‌ और खप्तका जो 
ग्रहण है वह भी विशेष ही है | 
जिसका जो रूप अन्यकी भपेक्षासे 
रहित होता है वही उसका तत्त्व 
होता है और जो अन्यकी अपेक्षा- 
वाल होता है बह तत्त्व नहीं होता, 
क्योंकि उस अन्यका अभाव होनेपर 
उसका भी अभाव हो जाता है । 
अतः [सुषुप्तावस्था] खामाविक होनेके 
कारण उस समय जाग्रत्‌ और खप्न- 
के समान विशेषकी सत्ता नहीं है । 

किन्तु जिनके मतमें ईश्वर आत्मा- 
से भिन्न है और उसका कार्यरूप 
यह जगतू भी भिन्न है उनके मयकी 
निद्त्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
मय दूसरेके ही कारण हुआ करता 
है। अन्य पदार्थ यदि सत्‌ होगा 
तब तो उसके खरूपका अभाव 
नहीं हो सकता और यदि असत्‌ 


अनु० ८ ] 


शाइरभाष्याथे 


२०३ 
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त्मलामः । सापेक्ष॒यान्य मय- 
हेतुत्वमिति चेन्न। तस्थापि तुल्य- 
त्वात्‌ । यदधमाथनुसहायीभूत॑ 
नित्यमनित्यं वा निममित्तमपेक्ष्या- 
न्यद्धयकारणं खात्तयापि तथा- 
भूतस्वात्महानाभावाद्भयानिवृत्तिः 
आत्महाने वा सदसतोरितरेत- 


रापतों सर्वेत्रानाश्ास एवं । 


एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य 


शानाशानयों- ससारस्य अविदया- 


होगा तो उसके खरूपकी सिद्धि 
ही नहीं हो सकती । यदि कहो 
कि दूसरा ( ईश्वर ) तो [ हमारे 
घर्माचम आदिकी ] अपेक्षासे ही 
भयका कारण है, तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं, क्योंकि वह [ सापेक्ष 
ईश्वर ] भी वैसा ही है। जो कोई 
[ ईश्वरादि ] दूसरा पदार्थ नित्य या 
अनित्य अधमौदिरूप सहायक निमित्त- 
की भपेक्षासे भयका कारण होता 
है, यथार्थ होनेके कारण उसके 
खरूपका भी अभाव न होनेसे 
उसके भयकी निषृत्ति नहीं हो सकती; 
और यदि उसके खरूपका अभाव 
माना जाय तो सत्‌ और असतको 
इतरेतरत्व [ अथात्‌ सतको असत्तव 
और असतको सत्त्व ] की प्राप्ति 
होनेसे कहीं विश्वास ही नहीं किया 
जा सकता | 

परन्तु एकत्ब-पक्ष खीकार करने- 


| पर तो सारा संसार अपने कारणके 


नॉत्मपमत्म करिपतत्वाददोपः | सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 


है] 


तेमिरिकच्एस हि हितीयचन्द्र- 


स्थनात्मलाभो नाशो वास्ति | 


विद्याविद्ययोसड्मेत्वमिति चेन्न 


विवेकाविवेकी 


प्रत्यक्षत्वात्‌ । 


कोई दोप ही नहीं आता । तिमिर 
रोगके कारण देखे गये द्वितीय 
चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति ही 
होती है और न नाश ही । यदि 
कहो कि ज्ञान और जनज्ञान तो 
आत्माके ही धर्म हैं [ इसलिये उनके 
क्वारण आत्माका विकार होता होगा] 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 
वे तो प्रत्यक्ष ( आम्माके दृश्य ) हैं। 
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रूपादिवत्त्यक्षावुपलभ्येते अन्तः- । रूप आदि विपरयेकि समान जन्‍्तः- 
करणसणों । न हि. रूपस करणमें स्थित विवेक और अविवेक 

प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है। अत्यक्ष 
प्त्यक्षण सतो द्रष्टधर्मत्वम्‌। , है होनेवाला के द्रष्ठाका दा 

नहीं हो सकता। "मे मृढ हूं, मेर 
अनिधा व खाहुभनेन रूष्यते। बुद्धि मलिन है? इस प्रकार अविधा 
भूढोज्हमविविक्ते मम विज्ञान- भी अपने अनुभवके द्वारा निरूपण 
मिति। | की जाती है । 


तथा विद्याविवेकोष्छुभूयते |. ईैंसी प्रकार विधाका पार्थक्य भी 
हि । अनुभव किया जाता है । बुद्धिमान्‌ 
उपदिश्वन्ति चान्येभ्य आत्मनों  छोग दूसरोंको अपने ज्ञानका उपदेश 


न ०... किया करते हैं । तथा दूसरे छोग 
विद्याम्त्‌ तथा चान्ये रयान्त। | *२ 
प्‌ 2 । भी उसका निश्चय करते हैं। अतः 


तस्मान्नामरूपपश्षस्पैद पिद्याविधे | विद्या और अविया नाम-रूप पक्षके 


त्मधर्मो ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके 
नामरूपे च नात्मपर्मों। “नाम- | 
ः धर्म नहीं हैं, जैसा कि “जो नाम 


रूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा और रूपका निर्वाह करनेवाला है 


तह॒द्ड/ (छा० उ० ८। १४। | तथा जिसके भीतर वे ( नाम 


१) हरि और रूप ) रहते हैं?” बह ब्रह्म है, 
इंति शुत्यन्तरात्‌ । ते च | इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध छोता है। 
पुननामरूपे सबवितर्यहोरात्रे इब | वे केक भी सूर्यमें दिन ह 
कल्पिते भैतो विधमाने रा समान कल्पित ही &,॥ 
र्पते न परमाथतो विद्यमाने ! करते जियमाल नही हैं। 
अभेदे “एतमानन्द्मयमा- | एर्व०-किन्तु [ईश्वर और जीवका] 
आम अमेद माननेपर तो “बह इस 
त्मानपुपसक्रामाति! (तै० उ० | आनन्दमय आत्माको प्राप्त द्ोता है?” 
२।८।५ ) इति कर्मकर्तत्वा- | रे अतिमें जो [पुरुषका] कर्तृत्व और 


8 [आनन्द्मय आत्माका] कमत्व बताया 
जुपपत्तिरिति चेत्‌ $ है वह उपपन्न नहीं होता * 


अन्लु० ८ | शाइुरमभाष्यार्थ २०७ 
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न) विज्ञानमात्रत्वात्सक्रमण-| तिदान्ती-नहीं, क्योंकि पुरुप- 

 ललिललकािर का संक्रमण तो केवल विज्ञानमात्र 

सक्रणशब्द-.... | है। यहाँ जोक आदिके संक्रमणके 

तालबैस,.. परत्सक्रमणासिहापं- । सप्नान पुरुषके संक्रणका उपदेश 
दिश्यते, किं तहिं ? विज्ञानमात्रं | नहीं किया जाता । तो कैसा * 
क्रमणथुतेर्ः इस संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केबल 
सक्रमगश्तेरथ! । विज्ञानमात्र है ।# 

ननु मुख्यमेव संक्रमणं श्रूयत | पूर्व ०-“डपसंक्रामति' इस पदसे 
गा यद्रीति यहाँ मुख्य संक्रमण ( समीप जाना ) 
उपसंक्रामतीति चेत्‌ ही अमिप्रेत हो तो 

न; अन्नमयेध्द्शनात्‌ | न| पिजान्ती-नहीं, क्योंकि अन्नमयमें 
५ मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता--- 
५420 23202 कि 5 अन्नमयको उपसंक्रमण करनेवालेका 
छोकाजलकावत्संक्रमण॑ द्श्यते- | जोंकके समान इस वाह्य जगतसे 
अथवा किसी और प्रकारसे संक्रमण 
नहीं देखा जाता । 

पूर्व ०-बाहर [निकलकर विषयोमें] 
गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय 
कोशोंका तो वहाँसे पुनः छौटनेपर 
अपनी ओर होना सड्क्रमण हो दी 
सकता है ! 

न; स्वात्मनि क्रियाविरोधा-| पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इससे 

अपनेमें ही अपनी क्रिया होना- 
दन्योउ्ज्षमयमन्यमुपसंक्रामतीति । यह विरोध उपस्थित होता हैं। 
अन्नमयसे मिन्न पुरुष अपनेसे मित्र 

अक्ृत्य मनोमयो विज्ञानमयों वा | अन्नमयको प्राप्त होता है-इस प्रकार 


|| 


ध्न्यूथा वा । 


# लत 


मनोमयस्थ वहिनिगतस्य 


विज्ञानमयस्यथ वा पुनः श्रत्या- 
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चच्त्यात्मसंक्रमगमिति चेत्‌ 


* अर्थात्‌ यहाँ “संक्रमण” शब्दका अर्थ “जाना? या 'पहुँचना” नहीं बह्कि 
जानना! है । 


२०६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली २ 
ब्यस७- न्य्ी०- "हर्ट यारिटेक नहर व्य्िय नरक पाए बऑर्पिटे ब्यसियेक- चपिटस्‍०- बिक 
स्वात्मानमेयोपसंक्रामतीति वि- | प्रकरणका आरम्म करके अब 'मनो- 
मय अथवा विज्ञानमय अपनेको 
। ही प्राप्त होता है! ऐसा कहनेमें 
उससे विरोध आता है । इसी प्रकार 
आनन्दमयका भी अपनेको प्राप्त 
होना सम्भव नहीं है; अतः प्राप्तिका 
नामन्यतमकर्तकर। पारिशेष्याद- | गे संक्रण नहीं है और न वह 


अन्नमयादिमेंसे किसीके द्वारा किया 
नमयाद्ानन्दमयान्तात्मव्योते- | जाता है | फठतः आत्मासे मित्र 


सिक्तकर्दक ज्ञानमारत्रं च संक्रमण- | *चयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पयन्त जिसका कतो है वह ज्ञानमात्र 
घुपपचते । ही सक्रमण होना सम्भव है । 


जानमात्रत्व चानन्द्मयान्तः- | इस प्रकार संक्रमण शब्दका 
अर्थ ज्ञानमात्र होनेपर ही आानन्दमय 
कोशके भीतर स्थित स्वोन्तर तथा 
मयान्त॑ काये सध्ठानुप्रविष्स्थ | आकाशसे लेकर अन्नव॒यकोशपर्यन्त 
कार्यवर्गकी रचकर उसमें अनुग्रविष्ट 
हुए आत्राका जो हृदयगुहाके 
प्वनात्मस्वात्मविश्रमः संक्रमणें- | सम्बन्धसे अन्ममय आदि अनात्माओं- 
५ 2०2: ... ।  आत्लत्का श्रम है वह संक्रमण- 
नात्मावदकतज्ञानोत्यत्या बिन- | स्वरूप विवेक ज्ञानकी उत्तत्तिसे नष्ट 
अयति । तदेतस्मिन्नविद्याविश्रम- | | जाता है । अतः इस अविदारूप 
| भ्रमके नाञमें ही संक्रमण अब्दका 
। उपचार ( गौणरूप ) से प्रयोग 
धन्यवा सर्वगतस्पा्मनः संक्र-| “तो है, इसके सिवा किसी और 
| भेकार सतगत्त आत्माका संक्रमण 
। द।ना सम्मत्र नहीं है । 





रोधः स्थात्‌ | तथा नानन्दमय- 


स्थात्मसंक्रमणमुपपथते । तस्मान्न 





प्राप्ति) संक्रमणं नाप्यन्नमयादी- 


स्थस्पैत्र सर्वान्तरस्याकाशायन्न- | 


हृठयगुहामिसंबन्धादल्मयादि- 


नाशे संक्रमणबगब्द उपचर्यत्ते न 


गमुपपचने । 
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शाइरभाष्याथे 
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वस्त्वन्तराभावात्च | न च 
स्वात्मन एवं संक्रमणम्‌ | न हि 
जढकात्मानमेव  संक्रामति । 
तस्मात्सत्यं ज्ञानमनन्तं॑ ब्रल्नेति 
यथोक्तलक्षणात्मग्रतिपत्त्यथेमेव 
वहुभवनसर्गप्रवेशरसलाभामय- 
संक्रमणादि परिकरप्यते ब्रह्मणि 
सर्वव्यवहारविषये;न तु परमार्थतो 
निर्विकल्पे ब्रह्मणि कशथ्रिदपि 


विकरप उपपद्चते । 

तमेत॑ निर्विकर्पमात्मानमेव॑- 
क्रमेणोपर्सक्रम्य विदित्वा न 
विभेति कुतश्वनाभय प्रतिष्ठां 
विन्दत इत्येतस्मिन्नथेंडप्येप छो- 
को भवति | सर्व॑स्यैवास्थ अक- 
रणस्यानन्दवल्ल्यर्थस्य संक्षेपतः 
प्रकाशनायैष मन्त्रों भवति ॥५॥ 


आत्मासे मिन्न अन्य बस्तुका 
अभाव होनेसे भी [ उसका किसीके 
प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो 
सकता ]। अपना अपनेको ही 
प्राप्त होना तो सम्भव नहीं है । 
जोक अपने ग्रति ही संक्रमण (गमन) 
नहीं करती | अतः त्रह्म सत्यस्वरूप, 
ज्ञानस्वरूप और अनन्त है” इस 
पूर्वोक्त लक्षणवाले आत्माके ज्ञानके 
लिये ही सम्पूर्ण व्यवहारके आधार- 
भूत ब्रह्ममें अनेक होना, सृषिमें 
अनुप्रवेश करना, आनन्दकी ग्रापि, 
अभय और संक्रमणादिकी कल्पना 
की गयी है; परमार्थतः तो निर्विकल्प 
ब्रह्ममें कोई विकल्प होना सम्भव 
है नहीं | 

इस प्रकार क्रमशः उस इस 
निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंक्रमण- 
कर अर्थात्‌ उसे जानकर साधक 
किसीसे भयभीत नहीं होता | वह 
अभयस्थिति प्राप्त कर लेता है । इसी 
अर्थमें यह छोक भी है।इस 
सम्पूर्ण प्रकरणके अर्थात्‌ आनन्द- 
बछ्लीके अर्थको संक्षेपसे प्रकाशित 
करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥५॥ 


न 
इति ब्रह्मानन्द्ववल्यामएमोषचुवाकः ॥ ८ ॥ 
“+अककीकिटम 7 


नवम अनुवाक 


ब्रद्षानन्द्का अछुयत्र करनेवाले विद्वान॒क्ी अभयप्राधि 

यतो बाचो निवर्तन्ते अप्रापष्पय मनसा सह । 
आनन्द त्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्रननेति। एत*- 
ह वाब न तपति। किमह*साधु नाकरवम्‌। किसहं पाप- 
मकरबमिति । स य एवं बिद्वानिते आत्मान< रघ्रणुते । 
उमे होवेष एते आत्मान< स्प्रणुते | य एवं वेद । इत्युप- 
निषत्‌ ॥ १ ॥ 


जहाँसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लौठ आती है उस 
ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाछा किसीसे भी भयभीत नहीं होता | उस 
विद्वानको, मैंने शुभ क्‍यों नहीं किया, पापकर्म क्यो कर डाछा--इस 
प्रकाककी चिन्ता सनन्‍्तप्त नहीं करती । उन्हें [ ये पाप और 
पुण्य ही तापके कारण हैं---]] इस प्रकार जाननेवाछ्य जो विद्यान्‌ 
अपने आत्माको प्रसन्न अपवा सवरू करता है उसे ये दोनों आत्मस्वरूप 
ही दिखायी देते हैं | [ वह कौन है  ] जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अद्दैत 
आनन्दस्वरूप ब्रह्मको ] जानता है। ऐसी यह उपनिषद्‌ ( रहस्य- 
विद्या ) है। 
यतो यस्पान्निविकल्पादथोक्त-| जिस पूर्वोक्त रक्षणोंवाले 
निर्विकल्प अद्वयानन्दरूप आत्माके 
लक्षणाद्‌इयानन्ददात्मनो वाचो- | पाससे द्रब्यादि सविकल्प वस्तुओंको 


प्रकाशित करनेवाठा वाक्य- 
“मिथानानि द्रव्यादिसविक्रप- | अमिधान, जो वस्तुत्वमे [ ब्रह्मको 


अन्लु० ९ ] शाड़स्माष्यार्थ २०९, 
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चस्तुविषयाणि वस्तुसामान्या- | अन्य सविकल्प वस्तुओंके | समान 
| समझनेके कारण वक्ताओं द्वारा, ब्रह्म- 
न्रिर्विकस्पेड्डयेउपि त्रह्मणि प्रयो- | के निर्विकल्प और अह्त होनेपर 
नि । भी, उसका निर्देश करनेके लिये 
बतांभः प्रकाशनाय प्रयुज्यसमाना- | 4; 
े जा । प्रयोग किया जाता है, उसे न 
न्यप्राप्याप्रकासई्येधथ. निवतन्ते , पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकाशित किये 


बिना ही छौट आता है-अपनी 
खसामर्थ्याद्वीयन्ते-- | सामर्थ्यसे च्युत हो जाता है--- 


मन इति ग्रत्ययों विज्ञानम्‌ | [ 'मनसा सह! (मनके सहित) 
| इस पदसमूहमें ] मन” शब्द प्रत्यय 
| अर्थात्‌ विज्ञानका वाचक है | वह, 
जहॉ-कहीं अतीन्द्रिय पदार्थोर्मे भी 
| शब्दकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे 
थानाय । यत्र च्‌ विज्ञान तत्र | प्रकाशित करनेके ह्यि अतृत्त हुआ 
करता है । जहॉ-कही भी विज्ञान 
वाचः अवृत्तिः । तस्मात्सहेब | है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है। 
अतः अमिधान और ग्रत्ययरूप 
वाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ 
प्रवृत्तिः सर्वत्र । ही प्रवृत्ति होती है । 


तस्माद्ुछग्रकाशनाय सर्वधा | इसलिये वक्ताओंद्वारा सर्वथा 
प्रयोकतरमिः प्रयुज्यमाना अपि | कि बा5 करनेके लिये ही 
;क्‍ बाचों : अशतोदिप्तगविषगादनः प्रयोग की हुई वाणी, जिस ग्रतीतिके 
कह वमतायाद यान । विषयभूत, अकथनीय, अद्स्य और 
[कप 0०" हे सर्वश्रकाशन बड़ 
मनसा विज्ञार्चन काशन- | सबको प्रकाशित करनेमें समर्थ 
का ४ निवर्तन्ते ७ [] 
समर्थेन निवतेन्ते त॑ं ब्रह्मणम आ- | विज्ञनके सहित छौठ आती है उस 
नन्‍्द श्रोत्रिययावइजिनस्थाकामह- | त्मके आनन्दको-प्रोत्रिय निष्पाप 
जतै० 3० २४-२८-.- 


तन्च॒यत्राभिधान प्रवृत्तमतीन्द्रि- 


सेष्प्य्थें तदर्थे च॒ ग्रवर्तते प्रका 


वाद्युनसयोरभिधानग्रत्यययोः 
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तस्थ॒सर्वैषणाविनिमुक्तस्थात्ममूत॑ 
विषयविपयिसंवन्धविनिर्क्त 
खामाविक॑ नित्यमविभ्क्त॑ पर- 
मानन्द ब्रह्मणो विद्वान्यथोक्तेन 
विधिना न विमेति कुतथ्न 
निमित्ताभावात्‌ । 

न हि तस्माहिदुपोष्न्यह्स्त्व- 
न्तरमस्ति भिन्न यतो बिभेति। 
अविद्यया यदोदरमन्तरं कुरुते, 
अथ तस्य भय॑ भवतीति दयुक्तम्‌ । 
विदुपशथ्ाविद्याकार्यय तैमिरिक- 
दृ््द्वितीयचन्द्रबन्नाशाहइुयनिमि- 
तत्सय न॒बविभेति कुतअभनेति 
युज्यते । 

मनोमये चोदाहतो भन्‍्त्रो 
मनसो ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वात्‌ । 
तत्र बत्वत्वमध्यारोप्य तत्स्तु- 
त्वथे न विभेति कदाचनेति 
भयमात्र॑ अतिपिदमिहाहेतबिपये 
न विभेति कुतथनेति भयनिमि- 
प्तमेव प्रतिपिध्यते । 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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अकामहत और सब प्रकारकी 
एपणाओंसे मुक्त साधकके आत्मभूत, 
विपय-विपयी सम्बन्धसे रहित, 
खामाबिक, नित्य और अविभक्त 
ऐसे ब्रह्मके उत्कृष्ट आनन्दको पूर्वेक्ति 
विधिसे जाननेवाढ्ा पुरुष कोई 
भयका निमित्त न रहनेके कारण 
किसीसे भयभीत नहीं होता । 

उस विद्वानसे मिन्‍न कोई दूसरी 
वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय 
हो । अविद्यावश जब थोडा-सा भी 
अन्तर करता है तभी जीवको भय 
होता है-ऐसा कहा ही गया है । 
अत' तिमिररोगीके देखे हुए द्वितीय 
चन्द्रमाके समान विद्वानके अविधा- 
के कार्यभूत भयके निमित्तका नाश 
हो जानेके कारण वह किसीसे नहीं 
डरता-ऐसा कहना ठीक ही है | 

मनोमय कोशके प्रकरणमें यह 
मन्त्र उदाहरणके ढिये दिया गया 
था, क्‍योंकि मन ब्रह्मविज्ञनका 
साधन है. | उसमें ब्रह्मत्वका आरोप 
करके उसकी स्तुतिके लिये ही 'वह 
कभी नहीं उरता' इस वाक्यसे उसके 
भयमात्रका ग्रतिपेध किया गया था। 
यहा अद्वितप्रकरणमें बह किसीसे 


नहीं उरता,--इस प्रकार भयके 


निमित्तका ही प्रतिपेष किया जाता है। 


अनचु०९ ] 
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नन्‍्वस्ति भयनिमि््त साध्व- 
करणं पापक्रिया च ९ 


नेवम; कथमित्युव्यते-एतं 
यथोक्तमेव॑बिदम। ह वावेत्यव- 
धारणाथों। न तपति नोद्देज- 
यति न संतापयति । क॒थ॑ पुनः 
साध्वकरणं॑ पापक्रिया च न 
तपतीत्युच्यते | कि कस्मात्साधु 
शोमन॑ कम नाकरव न कृतवा- 
नस्मीति पश्चात्संतापों भवत्या- 
सच्चे मरणकाले । तथा किं 
कस्मात्पापं प्रतिषिद्धं कर्माकरब॑ 
कृतवानस्मीति च नरकपतनादि- 
दुःखभयात्तापो भवति। ते एते 
साध्वकरणपापक्रिये एकमेन॑ न 
तपतो यथाविद्वांस तपतः । 

कस्मात्पुनविंद्यांस न तपत 
इत्युच्यते-स य एवंविद्वानेते 
साध्यताधुनी तापहेत्‌ इत्यात्मान॑ 
स्पृणुते श्रीगयति वलयति वा 


शंका-किन्तु शुभ कर्मका न 
करना और पापकर्म करना यद्व तो 
भयका कारण है ही * 


समाधान-ऐसी बात नहीं है । 
किस प्रकार नहीं है सो बतछाया 
जाता है-इस पूर्वोक्तको अथोत्‌ इस 
प्रकार जाननेवाढेकी वह तप्त-उद्विग्न 
अर्थात्‌ सन्तप्त नहीं करता । मूहमें 
“ह? और (ाब' ये निश्चयार्थक 
निपात हैं | वह पुण्यका न करना 
' और पापक्रिया उसे किस प्रकार 
ताप नहीं देते ? इसपर कहते हैं-- 
क्षैंने जुम कर्म क्‍यों नहीं किया! 
ऐसा पश्चात्ताप मरणकाछ समीप 
आनेपर हुआ करता है तथा "मैने 
पाप यानी प्रतिपिद्ध कर्म क्‍यों 
किया! ऐसा दुःख नरकपात आदि- 
के मयसे होता है। ये पुण्यका न 
करना और पापका क़रना इस 
विद्यान॒की इस प्रकार सन्तप्त नहीं 
करते जैसे कि वे अविद्वानकों किया 
करते हैं । 





वे विद्यान॒की क्‍यों सन्तप्त नहीं 
करते * सो बतछाया जाता है-ये 
पाप-पुण्य ही तापके हेतु हैं-इस 
प्रकार जाननेवाछा जो विद्वान 
आत्माको प्रसन्न अथवा सबरू करता 


२१२ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 
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परमात्ममावेनोने पश्यतीत्यथः । । है अथात्‌ इन दोनोंकी परमात्ममाव- 

से देखता है [ उसे ये पाप-पुण्य 
सन्तप्त नहीं करते ]। क्योंकि ये 
पाप-पुण्य दोनो ऐसे हैं [ अर्थात्‌ 
अत्मखरूप हैं ] अतः यह्द विद्वान 
पुण्यपापे. स्वेन विशेषरूपेण | इस पाप-पुण्यरूप आत्माको आत्म- 

भावनासे ही अपने विशेषरूपसे 
श्य कइत्वात्मान सर्॒णुत एवं | | शून्य कर आत्माको ही तृप्त करता 
है | वह विद्वान्‌ कौन है ? जो इस 
प्रकार जानता है. अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
मानन्द॑ अ्ह्म वेद तस्थात्ममावेन | दंग एवं आनन्दखरूप अह्को 

जानता है । उसके आत्मभावसे 
इट्टे पुष्यपापे निवीयें अतापके | देखे हुए पुण्य-पाप निर्वीर्य और 
ताप पहुँचानेवाले न होनेसे 
जन्मान्तरके आरम्मक नहीं होते | 


उम्े पुण्यपापे हि यस्मादेवमेप 





बिह्ानेते आत्मानमात्मरूपेणेव 


को ये एवं वेद यथोक्तमहत- 


जन्मान्तरारम्भके न भवतः । 


इतीयमेव॑ यथोक्तासां वछ॒यां । इस प्रकार इस वह्नीमें, जैसी कि 


विद्ोपनिप्सर्ाम्यों विदा न कही गयी है, यह ब्रह्मविधा- 
अत्मात्रयापानपत्स विद्या- ख्प उपनिषद्‌ है । अर्थात्‌ इसमें 
भ्यः परमरहस्य॑ दर्शितमित्यर्धः | | “से सेव विद्याओंकी अपेक्षा परम 

रहस्य प्रदर्शित किया गया है | इस 
पर श्रयोज्यां निपण्णमिति ॥१॥ * विद्यामें ही परम श्रेय निहित है ॥१॥ 
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इंति ब्रह्मानन्डवरुल्यां नवमोषचुवाकः ॥ ९ ॥ 
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ओऔमच्छ >रमगबतः झतेी तैत्तिरीयोपनिपद्धाष्ये 
ब्रप्मानन्दरद्धी समाप्ता | 
९0-०८ ००4 >- 


ज्जुचल्ली 
-*नजतिध2- 


अथस अनुवाक 


भगुका अपने पिता वरुणक्रे पात जाकर बल्यविद्याविषयक 
प्रश्न करना तथा वरुणका बलद्योपदेश 


सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्माकाणा- 
दिकायमन्नमयान्तं 

सृष्ठा तदेवानुप्रविष्ट 
विशेषवदिवोपलमभ्यमानं यस्मा- 
त्तस्मात्सवंकार्यविलक्षणमच्च्यादि- 
धर्मकमेवानन्द॑ तदेवाहमिति 
विजानीयादलुग्रवेशस्य तदथत्वा- 
तस्वैद॑ विजानतः शुमाशुमे 
कर्मणी जन्‍्मान्तरास्म्मके न 
भवत इत्येबमानन्दवरूत्यां विव- 
क्षितोज्थः परिसमाप्ता च ब्रह्म- 
विद्या। अतः पर ब्ह्मविद्या- 
साधन तपो वक्तव्यमन्नादिविप- 
याणि चोपासनान्यनुक्तानीत्यत 





क्योकि सत्य, ज्ञान और अनन्त 
ब्रह्म ही आकाशसे ठेकर अन्नमय- 
पर्यन्त कार्यवर्गकोी रचवर उसमें 
अनुप्रविष्ट हो सविशेष-सा उपलब्ध 
हो रहा है इसलिये वह सम्पूर्ण 
कार्यवर्गसे विछक्षण अदृश्यादि धर्म- 
वाढछा आनन्द ही है; और वही मैं 
हँ-ऐसा जानना चाहिये, क्योकि 
उसके अनुप्रवेशका यही उद्देश्य 
है। इस प्रकार जाननेवाले उस 
साधकके श्ञुभाशुभ कर्म जन्मान्तरका 
आरम्म करनेवाले नहीं होते । 
आनन्दवल्लीमें यही विपय कहना 


| अमीष था। जब ब्रह्मविद्या तो 


समाप्त हो चुकी | यहॉँसे आगे 
ब्रह्मविद्याके साधन तपका निरूपण 
करना है तथा जिनका पहले 
निरूपण नहीं किया गया है उन 
अनादिविषयक उपासनाओंका भी 
वर्णन करना है; इसीलिये इस 


है. 


२१७ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ + चल्ली हे 
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इंदमारभ्यते-- | प्रकरणका आरम्म किया जाता है-- ह 

झूगुर्वें वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि 
भगवो बह्मेति | तस्मा एतल्लोबाच । अन्न प्राण चक्षुः 
श्रोत्र मनो वाचमिति। त *होवाच। यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति | यत््यन्त्य- 
मिसंविशन्ति । तहिजिज्ञासख । तद्‌ ब्रह्मेति | स तपो- 
उतप्यत । स तपरतप्त्वा ॥ १॥ 


वरुणका सुम्रसिद्ध पुत्र भगु अपने पिता बरुणके पास गया [ और 
वोछा-- ] 'भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका बोध कराइये ।! उससे वरुणने यह 
कहा--अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाक्‌ [ ये ब्रह्मकी उपलब्धिके 
द्वार हैं ]।' फिर उससे कहा--'जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न 
होते है, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्‍न्तमे 
विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये छीन होते हैं उसे विशेपरूपसे जाननेकी 


इच्छा कर; वही त्रह्म है ।! तब उस ( श्गु ) ने तप किया और उसने 
तप करके--) १ ॥ 


आख्यायिका विद्यास्तुतये, | पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस 
&५ पित्नोक्तेति ( विद्या ) का उपदेश किया था-- 
प्रियाय पृत्राय पित्रोक्तेति-- 

ई इस दृष्टिसे यह आर्यायिका विद्याकी 
भृमुर्च वारुणिः । बशब्दः ग्रसि- | ध्यतिके लिये है | 'भ्रगुर्वें वारुणिः 
इसमे “व शब्द अ्सिद्धका स्मरण 
करानेवाढा है। इससे “भृगु” इस 
प्रमिद्वोड्लुस्मार्यत । चारुणिवुरु-| ये असिद्ध ऋषिका अलुस्मरण 

कराया जाता है जो वारुणि अर्थात्‌ 
वरुणका पुत्र था। वह ब्रह्मको 


ड्ानुस्मागकी. भृगुरित्वेबनामा 


एम्पापर्यं चरुणिनरुणं॑ पित्त 


अनु० १ ] 


शाइरसाष्याथे 


श्१्‌५ 
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ब्रह्म विजिज्ञासुरुपससारोपगत- 


जाननेकी इच्छावाला होकर अपने 
पिता वरुणके पास गया। अथोत्‌ 


वान्‌। अथीहि. भगवों अत्वोत्य- | 'हे भगवन्‌ ! आप मुझे बअह्मका 


नेन मन्त्रेण । अधीहि अध्यापय 
कथय । स च पिता विधिवद॒प 
सन्नायः तस्मे पुत्रायेतद्नचनं 
ग्रोवाच । अन्न प्राण॑ चक्ु भ्रोत्र 
मनो वाचमिति | 
अन्न शरीर॑तदम्यन्तरं च 
वरुणोपदिण-. त्रीणमत्तारमुपल- 
अह्नप्राप्तिद्वाराणि ज्थिसाधनानि चश्लुः 
श्रोत्रं मनो वाचमित्येतानि ब्रह्मो- 
पलबव्धी द्वाराप्युक्ततान्‌ । उक्त्वा 
च द्वारभूतान्येतान्यन्नादीनि तं 
] 
भृगुं होवाच ब्ह्मणो लक्षणम्‌। 
कि तत्‌ ६ 
यतो यस्माद्दा इसानि ब्रह्मा- 


दीनि स्तम्पपयन्तानि 
भूतानि जायन्ते । 


येन जातानि जीवन्ति प्राणा- 
न्धारयन्ति वर्धन्ते । विनाशकाले 


अद्चलक्षणम्‌ 


देश कीजिये! इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने ग्रुरूपसदन किया ]। 
अधीहि! शब्दका अर्थ अध्यापन 
( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा 
समझना चाहिये । उस पिताने 
अपने पास विधिपूर्वक आये हुए 
उस पुत्रसे यह वाक्य कहा-/अन्ने 
प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनः वाचम्‌ ।? 

“अन्न अर्थात्‌ शरीर उसके भीतर 
अन भक्षण करनेवाढा प्राण, 
तदनन्तर विपयोकी उपलब्धिके 
साधनभूत चक्षलु, श्रोत्र, मन और 
वाक्‌ ये ब्रह्मकी उपलब्धिमें दवाररूप 
हैं'--ऐसा उसने कहा । इस 
प्रकार इन द्वारभूत अन्नादिको 
बतलाकर उसने उस शमुको न्रक्षका 
लक्षण बतलछाया | वह क्‍या है! 
[ सो बतछाते है-- ] 

जिससे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
ये सम्पूर्ण ग्राणी उत्पन्न होते हैं, 
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 
अनन्तर जीवित रहते-प्राण धारण 
करते अर्थात्‌ बृद्धिको प्राप्त होते हैं 
तथा विनाशकार उपस्थित होनेपर 


२१६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली ३ 
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च्‌ यत्मयन्ति यद्ब्रह्न प्रतिगच्छ- | जिसके प्रति प्रयाण करनेणले 
अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके प्रति गमन 
करनेवाले वे जीव उसमें प्रवेश 
व ग्रतिपच्चन्ते | 3त्पत्तिश्थिति- | करते--उसके तादात्म्यमावक्रो प्राप्त 
लगकालेपु यदात्मतां मं जहति हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि 


तरे उत्पत्ति, स्थिति और छुयकाढमें 
भूतानि तदेतदूब्ह्मणो लक्षणम्‌ | त्प 
|) कक ले | प्राणी जिसकी तद्ूपताका त्याग नहीं 
तल वाजज्ञासल विशेपण | करते यही उस ब्ह्मका छक्षण है। 


शातुमिच्छख । यदेव॑लक्षुणं ब्रक्ष॒ ते. उस त्रह्मकी विशेषह्ूपसे जाननेकी 
तदज्नादिदारेण. प्रतिपदखे- के के अर्थात्‌ जो ऐसे रक्षणो- 
वाला ब्रह्म है उसे अन्नादिके द्वारा 
त्यथः | शुत्यन्तर च--'भ्राण- प्राप्त कर | “त्रह्म ग्राणका प्राण, 
स॒ प्ाणमुत चश्च॒पश्क्षुरुत श्रोत्र्य | चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र, अन्नका 
श्रोग्रमचनसान सनसो ये मनो ' “ने और मनका मन है-ऐसा जो 
जानते हैं वे उस पुरातन और श्रेष्ठ 
ब्रह्मको साक्षात्‌ जान सकते है?” ऐसी 
मस्यम्र्‌र (ब्र० 3० ४ | ४ | एक दूसरी श्रुति भी इस बातको 
२८ ) इति बअल्योपलब्धो द्वारा- | प्रदर्शित करती है. कि ये प्राणादि 
प्येतानीति दशयति । त्रह्मकी उपलूब्धिमें द्वारखरूप हैं । 
स॒भृगुब्नह्लोपलब्धिद्वराणि | उस भ्गुने अपने पितासे अह्मकी 
हफोपल्य्थये नेदीलक्षणं च श्रुत्वा उपलब्धिके द्वार और त्ह्मका क्षण 


लिप छुनकर त्रह्मसाक्षात्कारके साधन- 
पतुस्तपां अक्योप- | रूपसे तप किया। [ यहाँ प्रश्न 


लब्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्त- | ऐता है कि ] जिसका उपदेश ही 


नहीं 
घान । कुतः पुनरनुपदिष्टस्थैय | हीं दिया गया था उस तपके 


का [ ब्रह्मप्राप्तिका ] साधन होनेका 
तः साधथनस्वप्रतिपत्तिभ्रंगोः १ | ज्ञान भगुको कैसे हुआ * [ उत्तर--] 


न्ति, अमिसंबिश्वन्ति तादात्म्य- 


बिदुस्ते निचिक्यृत्रह् पुराण 





अछ्ु० १ 
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सावशेपोक्तेः । अन्नादि ब्रह्मणः 
ग्रतिपततों द्वारं लक्षणं॑ च यतो 
वा इमानीत्याडुक्तवान्‌ । सावशेप॑ 


हि. तत्साक्षाह्कणोडनिद्देशात्‌ | 

अन्यथा हि. खरूपेणेव ब्क्न 
निर्देटव्य॑ जिज्ञासवे पृत्रायेद- 
मित्थ॑रूप त्क्षेति । न चेव॑ निर- 
दिशत्किं तहिं. * सावशेपमेवोक्त- 
वान्‌। अतोश्वगम्यते नूत॑ साध- 
नान्तरमप्यपेक्ष।ं पिता बअह्न- 
विज्ञान प्रतीति | तपोविशेषम्रति- 
पत्तिस्तु सर्वेसाघकतमत्वात्‌ । 
सर्वेषां हि. नियतसाध्यविषयाणां 
साधनानां तप एवं साधकतर्म 
साधनमिति हि ग्रसिद्धं लोके । 
तस्मात्पित्रातुपदिष्टमपि बह्म- 
विज्ञानसाधनत्वेन तप* अतिपेदे 
भूगुः । तच तपो वाह्मान्तः- 
करणसमाधान तद्द्वारकत्वाइन्न- 


अभ-+9)-.---ज+5 
बजा 


क्योंकि [ उसके पिताका ] कथन 
सावशेप ( जिसमें कुछ कहना शेष 
रह गया हो-ऐसा ) था। वरुणने 
यतो वा इमानि भूतानि! इत्यादि 
रूपसे अन्नादि ब्रह्मकी ग्राप्तिका द्वार 
और छक्षण कहा था । वह सावशेप 
( असम्पूर्ण ) था, क्योंकि उससे 
ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश नहीं होता | 

नहीं तो, उसे अपने जिज्ञात्ु 
पुत्रके प्रति 'वह ब्रह्म ऐसा है” इस 
प्रकार उसका खरूपसे ही निर्देश 
करना चाहिये था। किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है । 
तो क्रिस प्रकार किया है ? उसने 
उसे सावशेप ही उपदेश किया है। 
इससे जाना जाता है कि उप्तके 
पिताको अवश्य ही ब्रह्मज्ञानके प्रति 
किसी अन्य सॉधनकी भी अपेक्षा 
है। सबसे बड़ा साधन होनेके 
कारण झूगुने तपको ही विशेष 
रूपसे म्रहण किया । जिनके साध्य 
विपय नियत हैं उन साबवनोंमें तप 
ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
वाला साधन है-यह बात छोकमे 
प्रसिद्ध ही है। इसलिये पिताके 
उपदेश न देनेपर भी भूगुने ब्रह्म- 
विज्ञानके साधनरूपसे तपको खीकार 
किया । वह तप वाह्मय इन्द्रिय 
और अन्तःकरणका समाहित करना 


श्८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली ३ 
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ग्रतिपत्ते? । “मनसशरन्द्रियाणां | ही है, क्‍योंकि ब्रह्मग्राप्ति उसीके 
च्‌ू हीकारूय परम तपः |  दारा होनेवाली है। “मन और 


० : 6 | इन्द्रियोकी एकाग्रता ही परम तप 
तज्ज्यायः सर्व्मेस्यः से धरम 
| है । वह सब धर्मोसे उत्कृष्ट है और 


प्रउच्यते” (महा०ज्ञाग्श५० | ७ हि 
हि । वही परम धर्म कहा जाता है?”-इस 
2) इंति स्व॒तेः | स च तपसत- ' सतिसे यही बात सिद्ध होती है। 
प्त्वा।१॥ | उस भूगुने तप करके---॥ १ ॥ 
"टिवलआकापसससुएक+ 
इति भ्गुवरुत्यां प्रथमोड्जुवाकः ॥ १॥ 


द्वितीय अचुवाक 
अन्र ही ब्रह्म है --ऐसा जानकर और उसमें व्रह्मके छक्षण घटाकर 
शगुका पुनः चरुणके प्रात आना ओर उसके 
उपदेशस पुनः तप करना | 
अन्न व्रह्मेति व्यजानात्‌ | अन्नाडथेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते | अन्नेन जातानि जीबन्ति । अन्‍्न॑ 
प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तहिज्ञाय पुनरेव वरुणं पितर- 
उपससार । अधीहि भगवो बह्ेति | त« होवाच । 
तपसा बह्म विजिज्ञासख। तपो बह्मति। स तपोएत्तप्यत । 
स तपस्तप्त्ा ॥ १ ॥ 
| अन्न तह्म दै-“ऐसा जाना। क्योंकि निश्रय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उनन्न इंते है, उत्पन्न होमेपर अनसे ही जीवित रहते हैं. तथा 
#याग करते समय अन्नमें ही लीन दोते हैं । ऐसा जानकर चह फिर 
अपने पिता बढणके पास आया [ और कद्दा---] “भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये ।! बरणने उससे कद्ा--प्रत्मको तपके द्वारा जाननेकी 


अनु० २ ] शाइरसभाष्यार्थ २१९५ 
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छा कर, तप ही त्रह्म है ।! तब्र उसने तप किया और उसने तप 
के १ ॥ 
अन्न॑ ब्रह्मेति व्यजानाहिं-| अन ब्रह्म है-ऐसा जाना। वही 
तवान तद्धि यथोक्तरुक्षणो- | उ्भक्त रक्षणसे युक्त है। सो कैसे " 
प्र । कथम ? अन्नाद्धचेव क्योकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
452 दिल दे प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर 
कक! कि _जायन्ते; अनसे ही जीवित रहते हैं. तथा 
क्षेन जातानि जीवन्ति अर्न | प्रणोन्मुख होनेपर अन्नमें ही छीन 
पन्त्यभिसंचिशन्तीति तस्मा- | हो जाते हैं | अतः ताथ्र्य यह है 
क्तमन्नस्य बलह्चत्वमित्यमि- | कि अन्नका ब्रह्मरूप होना ठीक ही 
यः । स॒ एवं तपस्तप्त्वान्नं | है| वह इस हर हे जज 
सेति वि गण... | अनके लक्षण और युक्तिके द्वारा 'अन्न 
है लक पक ही ब्रह्म है! ऐसा जानकर फिर भी 
यो च इुनख सगयसाओं। सदायपरस्त हो पिता वहुणके पास 
छणं पितरम॒ुपससार अधीहि | आया [ और बोछा- ] “भगवन्‌ ! 
ग॒वों ब्ह्मेति । मुझे त्रह्मका उपदेश कीजिये! | 
क पुनः संणयहेतुरस्येत्यु-। परन्तु इसमें उसके संशयका 
ललकत कारण क्‍या था? सो बवतलाया 
यते-अन्नस्पोत्पत्तिदशनात्‌.। | जाता है। अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे 
। [ उसे ऐसा सन्देह हुआ ]। यहाँ 
४ तपका जो बारम्बार उपदेश किया 
शयत्वावधारणाथेंः । यावद्ग- | गया है वह उसका प्रधानसाधनत्व 
| प्रदर्शित करनेके लिये है । अथात्‌ 
जवतक त्रह्मका रुक्षण निरतिशय 
।वच्ध॒ जिज्ञासा न निर्र्तते | शो जोथ और जबतक तेरी 
| जिज्ञासा आन्त न हो तवतक तप 
पत्तप एवं ते साधनम्‌ | तप- ! ही तेरे लिय सावन है। ताल यह 


पसः पुनः पुनरुपदेशः साधना- 


'णो लक्षणं निरतिशयं न भवति 


की 2 का आई 5 कि अल दर _ रच 


२१० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली रे 


नल नरर्फियत- परे, व्यरियि पलप्िश० ब्यपिटरक, नस29 वकािय ब्यर्डिर७ न्यास बर्प्िटक- 
सैव ब्रह्म विजिज्ञासस्वेत्यर्थः । | है. कि व्‌ तपसे ही अह्मकी जाननेकी 
'ऋज्वन्यत्‌ ॥ १॥ इच्छा कर। शेष अर्थ सरव है॥ शा 
बच्यय>0<>0<:::४- 
इति भुशुचर्ल्पों द्वितीयो5नुवाकः ॥ २ ॥ 
-००5२5४578...... 
के अर 
तृताय अचुवाक 
ग्राण ही वह्म है--ऐसा जानकर और उसीमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर 
भगुका एनः वकुणके प्त आना और उसके 
उपदेशसे पुन+ तप करना | 
प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात। प्राणाडय्रेब खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते | प्राणेन जातानि जीबन्ति । प्राण 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तहिज्ञाय पुनरेव वरुण 
पितरसुपससार । अधीहि भगवों बह्मेति | त« होबाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासवल । तपो बह्मति। स तपो* 
उतप्यत । स तपस्तप्ला ॥ १॥ 


प्राण ऋह्म है--ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय प्राणसे ही ये प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर प्राणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख 
होनेपर प्राणमें दी छीन हो जाते हैं | ऐसा जानकर बह फिर अपने पिता 
वढुणके पास आया | [ और बोछा--] 'भगवन्‌ | मुझे अह्मका उपदेश 
कीजिये ।' उससे वरुणने कहा---“्‌ तपसे अक्षको जाननेकी इच्छा कर । 
तप द्वी ब्रह्म है !! तब उसने तप किया और उसने तप करके--॥ १॥ 


चतुर्थ अनुवाक 
मन ही वह्य है--ऐसा जानकर और उसमे वल्मके लक्षण घटाकर 
भुणुका पुनः वरुणके पास आना और उत्तके 

उपदेशसे पुनः तप करना 
मनो बह्मेति व्यजानात्‌। मनसो छोव खल्विसानि 
भूतानि जायन्ते | मनसा, जातानि जीवन्ति । सनः 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तहिजश्ञाय पुनरेव बरुणं 
पितरसुपससार । अधीहि भगवों ब्रह्मति | त*्होवाच । 


तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस । तपो ब्रह्मति।स तपो$तप्यत । 
स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 


मन ब्रह्म है--ऐसा जाना; क्योंकि निश्चय मनसे ही ये जीव 
उत्पन होते हैं, उत्पन्न होनेपर मनके द्वारा ही जीवित रहते है और 
अन्तमें प्रयाण करते हुए मनमें ही छीन हो जाते हैं | ऐसा जानकर 
वह फिर पिता वरुणके पास गया [ और बोछा--] 'भगवन्‌ ! मुझे 
ब्रह्मका उपदेश कीजिये |” वरुणने उससे कहा--£व्‌ तपसे ब्रह्मको 
जाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है !! तब उसने तप्‌ किया और उसने 
तप करके--॥ १ ॥ 
-+ह7०<598-9-8-- 
इति भ्ग्गुवल्ल्यों चतुर्थाप्चुवाकः ॥ ४॥ 
“है-०<हं89-8- 


एचस अजु॒वाक 
विज्ञान ही त्ह्म है->ऐसा जानकर और उससें बह्मके लक्षण 
घटाकर मुगुका पुनः वरुणके पास आना और 
उप्तके उपदेशज्स पुनः तप करना 
विज्ञानं. ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाडइलेब 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति । विज्ञान प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय 
पुनरेव बरुणं पितरसुपससार । अधीहि भगवों ब्ह्मेति । 
अ्होबाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मति । 
स तपोक्तप्यत । स तपस्तप्त्ा ॥ १॥ 
विज्ञान ब्रह्म है--ऐसा जाना | क्योकि निश्चय विज्ञानसे ही ये 
सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न दोनेपर विज्ञाससे ही जीवित रहते हैं 
और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें ही ग्रविष्ट हो जाते है। ऐसा 
जानकर बह फिर पिता वरुणके समीप आया [और बोछा---] 'भगवन्‌ | 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये ।” वरुणने उससे कह--'तू तपके द्वारा 


ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर | तप ही ब्रह्म है !! तब उसने तप किया 
और तप करके--- १ ॥ 


“+-उर्देशकपटश-7 
इति भ्रगुव्ल्यां पश्चमो5जछुवचाकः ॥ ५॥ 
“ह-*<ै8०-+- 


पष्ठ अचुवाक 


आनन्द ही त्रह्म है--ऐसा भगुका निश्चय करना, तथा इस भार्यवी 
वारुणी विद्याका महत्त्व्और फल 
आनन्दो बह्लेति व्यजानात्‌ । आनन्दाडथेव 
खल्विमानि भूतानि “ जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यभिसंबिशन्तीति । सैषा 
भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता | स य 
एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादों भवति । महान 
भवति, प्रजया पशुभित्रेह्मव्चसेन । महान कीरत्या ॥श॥ 
आनन्द ब्रह्म है---ऐसा जाना; क्योकि आनन्दसे ही ये सब ग्राणी 
उत्पन होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते है और 
प्रयाण करते समय आनन्दमें ही समा जाते हैं | वह यह भ्गुकी जानी 
हुई और वरुणकी उपदेश को हुई विद्या परमाकाशमें स्थित है | जो ऐसा 
जानता है वह ब्रह्ममें स्थित होता है; वह अन्नवान्‌ और अन्नका मोक्ता 
होता है; प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 


एवं तपसा विशुद्धात्मा|। इस ग्रकार तपसे झुद्धचित्त हुए 
आग दिये सो कत्यन बा खमुने प्राणादिसें पूरणतया ब्रह्मका 
माणादिड साकल्यन अल्लक्षय- | ० न देखकर धीरे-वीरे मीतरको 


, भपव्यव्यनेः शनेरन्‍्तरनुपविश्या- | ओर अबेश कर तपरूप साधनके 


२१२७ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| बल्ली रे 


बलि बॉस रियर ब्लस्टिटक ्कॉ्टिटेक न्यरपिट ब्लॉए टिक ब्यपिीक बट क्र बट पिटिक चईफियेक 


न्तरतममानन्द॑ ब्रह्म विज्ञातवां- | द्वारा ही सबकी अपेक्षा अन्तरतम 


सपसेव साधनेन भ्गु) | तस्माह़- 
हविजिज्ञासुना 
समाधानलक्षणं परम तपशसाधन- 
मनुष्टेयमिति प्रकरणाथः । 
अधुनाख्यायिकातो5्पसू त्य 


भरुततिः स्वेन वचनेनारूयायिका- | 


आनन्दको ब्रह्म जाना | अतः जो 
ब्रह्मको जाननेकी इच्छावाला हो उसे 


वाह्यान्तःकरण- , साधनरूपसे बाह्य इन्द्रिय. और 
। अन्तःकरणका समाधानरूप परम 


तप ही करना चाहिये-यह इस 
प्रकरणका तात्पर्य है | 


भत्र आख्यायिकासे निदृत्त द्वोकर 
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका- 


से निष्पन होनेवाला अर्थ बतछाती 


06 वैत्य॑मर्थ ऐे-सैप बे भार्गवी 
निवत्यमथेमाच्टे-सेपा भारगवी | है--अन्नमय आत्मासे प्रारम्भ हुई 


भ्युणा चिदिता वरुणेन प्रोक्ता 
चारुणी विद्या परमे व्योमन्हृदया- 
काशमुहायां परम आलन्देउद्धेते 
प्रतिष्ठिता परिसमाप्तान्मयादात्म- 
नो5पिग्रवृत्ता । थ. एचमन्यो5पि 
तपसेव साधनेनानेनैव क्रमेणा- 
लुप्रविश्यानन्द ब्रह्म वेद स एवं 
विद्याग्रतिष्ठानात्प्रतितिष्ठ त्यानन्दे 
परमे ऋह्मणि, तह्मेव मवतीत्यर्थः । 

धुएं च फल तस्योच्यते-- 


अनवास्यभृतसन्नम॒ विद्यत 





यह भार्गवी-श्गुकी जानी हुईं और 
वारुणी-वरुणकी कही हुई विद्या 
परमाकाशमें-हृदयाकाश स्थित गुह[- 
के भीतर भद्वैत परमानन्दर्मे प्रतिष्ठित 
है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्यवसान 
होता है । इसी प्रकार जो कोई 
दूसरा पुरुष भी इसी ऋमसे तपरूप 
सावनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश 
करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता 
है. वह इस प्रकार विदधामें 
स्थिति छाम करनेसे आनन्द अर्थात्‌ 
परत्रह्ममें स्थिति प्राप्त करता है, यानी 
ब्रह्म ही हो जाता है । 


अब उसका दृप्ट ( इस छोकमें 
प्राप्त होनेवाछा ) फछ बतछाया 


जाता है-अन्नवान--जिसके पास 


सु 


अनु० ६ ] शादूरभाष्यार्थ श्र५ 
ब्कर्पकिटक न्ॉरटिलिटे नासिक बाईपिसपेक न्कर्पि-स्‍ छर्पिटि'क नए लिटिडक न डिट ब्यपलिी4- न्या लक नह्टटेए 4 नाईट 
इत्यक्षवयान्‌ | सत्तामात्रेण तु बहुत-सा अन्न हो उसे अनवान्‌ 
३ कहते हैं ।# अन्नकी सत्तामात्नसे तो 
सवा छन्तवाताति विद्याया सभी अन्नबान्‌ हैं, अतः [ यदि उस 
विशेषा न स्ात्‌। एचमन्नमत्ती- | अ्रकार अर्थ किया जाय तो ] 
विद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती । 
इसी प्रकार वह अननाद-जो अन्नमक्षण 
महान्मव॒ति । केन महत््यमित्यत | करे यानी दीप्ताम्रि हो जाता है। वह 
जहिन महान्‌ हो जाता है | उसका महत्त्व 
है अजया पृत्रादना पशु किस कारणसे होता इसपर 
मिगवाश्रादिभिन्रेद्वचंसेन शम- | कहते है-पुत्रादि प्रजा, गो, अश्व 
आदि पश्च, तथा ब्रह्मतेज यानी शम, 
दमज्नानांदानेमित्तन तेजसा । ढम एवं ज्ञनादिके कारण होनेवाले 
तेजसे तथा कीर्ति यानी शुभाचरणके 
कारण होनेवाली ख्यातिसे वह 

शुभग्रचारनिमित्तया | १|| मद्दान्‌ हो जाता है॥ १॥ 

“छ &-चझ-0<>_07<_-- 
इति भ्रगुवर्ल्यां पष्ठोपचुवाकः ॥ ६॥ 


त्यन्नादों दीप्ाप्निमवर्तीत्यथ। । 


महान्तवति कीर्या ख्यात्या 








# मूलमे केवछ “अन्नवान? है, भाष्यमे उसका आअर्थ प्रभूत ( बहुतसे ) 
अन्नवाल्व! किया गया हैं | इससे यह झांका होती है कि 'प्रभूतः विभेषणका 
प्रयोग क्‍यों क्रिया गया । इसीका समाधान करनेके लिये आगेका वाक्य है | 

तै० ० २९.-३००-- 


सप्तम अनुवाक 


अनकी निन्‍्दा न करनारूप ब्त तथा अरीर और ग्राणरूप अब- 
ब्रह्मके उपासककों ग्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 


अन्न न निन्‍्यात्‌ । तद्भतम। प्राणो वा अन्नव । 
शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे शरीर अतिशितस्‌ । शरोर प्राणः 
प्रतिछ्ठितः । तदेतदन्नगन्ने प्रतिष्ठित । स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिध्रितं बेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ 
भवति प्रजया पशुमिव्रेह्लबर्चसेन । महान्‌ कीत्यों ॥ १ ॥ 


अन्नकी निन्‍दा न करे | यह त्रह्मकका त्रत है। प्राण ही अन्न है 
आर गरीर अन्नाद है। प्राणमें शरीर स्थित हैं ओर भझरोरमें प्राण स्थित 
है । इस प्रकार [ एक दूसरेके आश्रित होनेसे वे एक दूसरेंके अन्न है; 
[ अतः ) ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित है) जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें खित जानता हैं वह प्रतिष्ठित ( श्रस्यात ) होता है, अनवान्‌ 
सीर अन्नमोक्ता होता है | प्रजा, पद्च और बअ्ह्मतेनके कारण महान्‌ होता 
४ तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता हैं ॥ 2 ॥ 
कि चान्नेन दारभृतेन बक्म | इसके सित्रा क्‍योंकि द्ारभूत 
अन्नके द्वारा ही अह्मकी जाना है 
सलियि गुर्के समान अन्नकी भी 
अनबन न निन्‍्यात्तदस्थब ब्रह्म ला न करें। श्म अकार अह्न- 


वैचाक जिये यह हन उपदेश किया 
बंद ब्रतम्पदिय्यने । बतापू-) जाता है। यह बनका उपदेश 


हा 


बिताने यस्‍स्मात्तस्मादगुरुमित्र । 


अचु० ७ ] 


दशाइरस्माष्यार्थ 


कुक बाग, 
च्ड 


ब्विट बॉ लिटिक, बिक (2-2: नए टिक ब्यर्पि 2: न्क्टिग क् बाई कक नई ८2: बिक नकली नया 2७. 


देशोउनस्तुतये, . स्तुतिभाकत्व॑ 


चान्नस ब्रह्मोपलव्ध्युपायत्वात्‌ । 

प्राणो वा अन्नम। शरीरान्त- 
भावात्माणय  । यचसान्त+- 
प्रतिष्ठित भवति तत्तस्यान्न भव- 
तीति | शरीरे च प्राणः ग्रति- 
प्टितस्तस्मात्पाणोज्ल शरीरमन्ना- 
दम । तथा शरीरमप्यन्न॑ ग्राणो 
उन्नादः । कस्मात्‌ १ प्राणे शरीर 
प्रतिष्ठितम; तल्निमित्तत्वाच्छरी- 
रखिते। । तस्माचदेतदुभयं शरीर 
प्राणश्ान्नमुनादअ । येनान्योन्य- 
स्मिन्प्रतिष्ठितं तेनान्षम्‌ । येना- 
स्योन्यसख्॒ग्रतिष्ठा तेनान्नादः । 
तस्मात्राणः शरीर॑ चोमयमन्न- 
मन्नादं च | 

स य एवमेतदनलमसने शअति- 
छित॑ वेद श्रतितिष्ठत्यन्नान्ादा- 
त्मनेव । कि चान्नवानन्नादों भच- 
तीत्यादि पूवबत्‌ ॥१॥ 


ननिन>>--333+-+न>०>न नल मनन नली तल----त-ीद तक तल वकील ली ऊक्‍ 3 सती वन बन नत...3»«९-न_न.+न्‍+न्‍नी नी न न. *+++>>ततत3त+++त०+>+त9त+>०नतव....२ 


अनकी स्तुतिके लिये है और अन्नकी 
स्तुतिपात्रता ब्रह्मोपछब्धिका साधन 
होनेके कारण है | 

प्राण द्वी अन्न है, क्योकि प्राण 
शरीरके भीतर रहनेबाछा है | जो 
जिसके भीतर स्थित रहता है वह 
उसका अन्न हुआ करता है। प्राण 
जरीरमें स्थित है, इसलिये प्राण 
अन्न है और दरीर अन्नाद है । 
इसी प्रकार शरीर भी अन्न है और 
प्राण अन्नाद है; कैसे “-- प्राणमे 
शरीर स्थित है, क्योंकि शरीरकी 
स्थिति प्राणके ही कारण है । अतः 
ये दोनो अरीर और ग्रांण अन्न और 
अन्नाद हैं। क्‍योंकि वे एक दूसरेमे 
स्थित हैं इसलिये अन्न है और 
क्योकि एक दूसरेके आधार है. 
इसलिये अन्नाद हैं । अतण्ब प्राण 
और शरीर दोनों ही अन्न और 
जन्नाद हैं । 

वह जो इस प्रकार अन्नकों अन्ममे 
स्थित जानता है, अन्न और अन्नाद- ' 
रूपसे ही स्थित होता है तथा अन्न- 
वान्‌ और अन्नाढ होता हैं-इत्यादि 
शेप अर्थ पूवव॑वत्‌ है ॥ १॥ 


-०५69-...... 
इति भृग्रवल्ल्यां सप्तमोष्चुवाकः ॥ ७ ॥ 
अआान्झ।:-0<07०--- 


अष्टम अनुवाक 


अबका त्याग न करनारूप ब्रत तथा जल और ज्योतिरूप 
अन्-बक्षके उपालकशों आस होनेवाले फ़लका वर्णन 


अन्‍्नं न परिचक्षीत। तद्व॒तम्‌। आपो वा अन्नम्‌ । 
ज्योतिरन्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिछ्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 
प्रतिष्ठिता: । तदेतदत्नमन्ने प्रतिठ्ठितम्‌ू | स॒ ये एतद॑न्न- 
मन्‍ने प्रतिष्ठितं वेद प्रेतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति। 
महान्मवति प्रजया पशुमिन्रेह्नचंसेन । महान्कीत्यों ॥१॥ 


अन्नका त्याग न करे | यह व्रत है। जछ ही अन्न है । ज्योति 
जन्नाद है। जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योतिर्मे जरू स्थित है। 
इस ग्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं | जो इस प्रकार अन्नकी 
अन्नमें स्थित जानता है बह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 
होता हे, प्रजा, पश्च और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 
अन्न॑ न परिचक्षीत न परि- | अन्नका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग 
५3. ५ «_ , | न करे, यह ब्रत है-यह कथन 
हरेतू । तद़्त पूवेबत्स्तुत्यथंम्‌ । | पूव॑बत्‌ स्तुतिके छिये है । ्स 
त्देव॑ पि- || प्रकार शुभाशुमकी कल्पनासे उपेक्षा 
हे 30 पक गम न किया हुआ अन्न ही यहाँ स्घुत 
हियमाणं स्तुतं महीकृतमन्न सात्‌। | एवं महिमान्वित किया जाता है। 
५ घर 3 । १ 
एवं यथोक्तमुत्तरेष्वप्यापो बा। आगेके 'आपो वा अन्नम्‌' 


नस ६ इत्यादि वाक्योंमिं भी पूर्वोक्त अर्थकी 
अन्नमित्यादिप योजयेत्‌ ॥१॥ | ही योजना करनी चाहिये ॥१॥ 


कि 3 88 
इति भ्रुगुवरथामएमरोडछुवाकः ॥ ८॥ 


«5र्क्च2229- 


नव अनचुवाक 
अन्नसश्रयरूप त्रत तथा पृथिवी ओर आकाशरूप अब-बक्षक्े 
उपासककी ग्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 


अन्न॑ बहु कुबीत । तद्वतम्‌ । प्रथिवी वा अन्नम्‌ । 
आकाशो(न्नादः । एथिव्यामाकाशः प्रतिछितः । आकाशे 
पृथिवी प्रतिष्ठिता | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ | स य 
एतदन्नमन्ने अतिष्ठितं वेद प्रतितिठ)ति | अन्नवानन्नादों 
सवति । महान्मवति प्रजया पशुमिव्रेह्मवचसेन । 
महान्कीत्यो ॥ १ ॥ 


अन्नको बढावे--यह त्रत है | प्रथित्री ही अन्न है । आकाश 
अन्नाढ है| प्रृथित्रीमं आकाश स्थित हैं और आकाशमें पृथिवी स्थित है । 
इस प्रकार ये दोनो अन्न दी अन्ममें प्रतिष्ठित है। जो इस प्रकार अन्नकी 
अन्नम स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद * 
होता है, प्रजा, पश्चु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान होता है ॥ १ ॥ 
अप्छु ज्योतिरित्यव्ज्योति-। | पूर्वोक्त 'अप्छु ज्योति आदि 
| मन्त्रके अचुसार जल और ज्योतिकी 
अन्न और अन्नाद गुणसे उपासना 
करनेवालेके लिये 'अन्नको बढ़ाना 
व्रत है! [-यह वात इस मन्त्रमें 
जस्य चहुकरणं त्रतम।। १॥ कही गयी है ]॥ १॥॥ 
2-8 02 १< मिल 
इति भ्रगुवल्ल्यां नवमों5उुवाकः ॥ ९ ॥ 
+--+०६१७+--- 


पोसनान्नादगुणत्वेनोपासकस्या- 


दस अनुवाक 
शृहागत अतिथिकों आश्रय और अन्न देनेक़ा विधान एच 
उससे ग्राप्त होनेवाला फल, तथा गकारान्तरसे 
बक्षक्नी उपापनाका वर्णन 
न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत | तद्वतस्‌ । तस्माद्या 
कया च विधया बहन्नं प्राप्लुयात्‌। आराध्यस्सा अन्न- 
मित्याचक्षते । एतहे मुखतोषन्न*राड्म्‌ | मुखतोष्स्मा 
अन्नश्राध्यते । एतहे मध्यतोप्ननराडम्‌ । सध्यतो- 
एम अन्नश्राध्यते । एतद्ठा अन्ततोध्न्नन्राह्म्‌ । 
अन्ततोषस्मा अन्नश्राध्यते ॥ १ ॥ 


य एवं वेद । क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति 
प्राणापानयो: । कमेंति हस्तयोः । गतिरिति पादयो; । 
बिम्॒क्तिरिति पायो । इति मानुषीः समाज्ञा: । अथ दैवीः। 
तृप्तिरिति वृष्टो | बलमिति विद्युति ॥ २॥ 

यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु | प्रजातिरमृत- 
सानन्द इत्युपस्थे । सवेमित्याकाशे । तत्पतिष्ठेत्युपासीत । 
प्रतिष्ठायानू भवति । तनन्‍्मह इत्युपासीत । महान 
भसवति । तनमन इत्युपासीत । मानवान्‌ सबति ॥ ३॥ 


तन्नन इत्युपासीत । नम्यस्तेपस्से कामाः | 
तदअह्म॑सुपासीत । ब्ह्मवान्‌ भत्रति। तद्‌बह्मणः परिसर 


अनु० १० | शाइरमभाष्यार्थ श्श्र्‌ 
न्यॉिटिसज नरक पाई (टिक नयटयिटे कण ब्कॉर्सिटिक न्यास ब्याईटिट3ऋ न टिटिक ना टेक याई ९: बाई टिक १५372: 


इत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः । परि 
येपप्रिया आतृव्या।। स यश्वायं पुरुषे यश्रासावादित्ये 
से एकभ ] 8 ॥ 


अपने यहाँ रहनेके लिये आये हुए किसीका भी परित्याग न करे । 
यह ब्रत है | अत' किसी-न-किसी प्रकारसे वहुत-सा अन्न प्राप्त करे, 
क्योंकि वह ( अन्नोपासक ) उस ( गृहागत अतिथि ) से 'मैने अन्न 
तैयार किया हैं! ऐसा कहता है | जो पुरुष मुखतः ( प्रथम अवस्थामें 
अथवा मुख्यबृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है 
उसे मुख्यब्त्तिसे ही अन्नकी ग्राप्ति होती है | जो मध्यतः ( मध्यम आयुर्मे 
अथवा मध्यम इत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम दृत्तिसे 
ही अन्नकी प्राप्ति होती है । तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामें अथवा 
निक्ृष्ट इत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट बत्तिसे ही 
अन ग्राप्त होता हैं ॥ १ ॥ जो इस ग्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल 
ग्राप्त होता है | अब भागे ग्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन किया 
जाता है---] ब्रह्म वाणीमें क्षेम ( ग्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) रूपसे [ स्थित 
है--इस प्रकार उपासनीय है |, योगक्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, 
कर्मरूपसे हाथोंमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागरूपसे पायुमें [| उपासनीय 
है ] यह मनुष्यसम्वन्धिनी उपासना है। अब ठेवताओसे सम्बन्धित 
उपासना कही जाती है--तृप्तिरूपसे ब्ष्टिम, वछरूपसे विद्युतमें || २ ॥ 
यशरूपसे पशुभोमे, ज्योतिरूपसे नक्षत्रोमें, पुत्रादि प्रजा, अमृतत्व और 
आनन्दरूपसे उपस्थमें तथा सर्वरूपसे आकाशमें [ ब्रह्मकी उपासना करे ]। 
वह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है---इस भावसे उसकी उपासना 
करे | इससे उपासक प्रतिष्ठाचान्‌ होता है । वह मह. [ नामक व्याहृति 
अथवा तेज ] है---इस भावसे उसकी उपासना करे। इससे उपासक महान्‌ 
होता हैं| वह मन है--इस प्रकार उपासना करे । इससे उपासक 
मानवान्‌ ( मनन करनेमें समर्थ ) होता है | ३ ॥ वह नमः है--इस 


२३२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली ३ 
बज, किये ब्वर्ियक बरसे, ब्यारियि बयान पिर।७ नाईट नासिक नासिक नर्टलिटक बई020०- 
भावसे उसकी उपासना करे । इससे सम्पूर्ण काम्य पढार्थ उसके प्रति 
विनम्र हो जाते हैं | वह ब्रह्म है--इस प्रकार उसकी उप्रासना करे । 
इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है । वह ब्रह्मका परिमर ( आकाश ) है--इस 
प्रकार उसकी उपासना करे | इससे उससे द्वेंप करनेवाले उसके प्रति- 
पक्षी मर जाते हैं, तथा जो अप्रिय अ्रातृब्य ( भाईके पुत्र ) होते है 
वे भी मर जाते हैं | वह, जो कि इस पुरुपमें है और वह जो इस 
आत्त्यमें है, एक है ॥ 9 ॥ 
तथा प्रथिव्याकाशोपासकस्य | तथा प्रथिवी और आकाशकी 
वसतो. वसतिनि- |. अन एवं अन्नादरूपसे ) उपासना 
प्रि्त कंचन कंचि- करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई 


८ लग भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं 
दपि न पत्याचक्षीतर वसत्य करना चाहिये । अर्थात्‌ अपने यहाँ 


मागतं॑ न निवास्थेदित्यर्थः ।। निवास करनेके लिये आये हुए 


वासे च्‌ दत्तेज्वड्यं दशन॑ दात-। किसी भी व्यक्तिका वह निवारण 
न करे | जब किसीको रहनेका 
व्यम्‌ । तस्माद्यया कया च। खान दिया जाय तो उसे भोजन भी 
पविधया येन केन च प्रकारेण | अवश्य देना चाहिये | अत जिस- 
बह प्रप्लुयाहह चरपर किसी भी विधिसे यानी किसी-न- 

किसी प्रकार बहुत-सा अन्न प्राप्त 


कुयोदित्य4+ ) करे, अर्थात्‌ खूब अन्न-सम्रह करे | 


आतिध्योपदेश 


यस्माद लवन्तो विद्वांसोड्म्या- | क्योंकि अन्नवान्‌ उपासकगण 
गतायात्नाथिनेष्ाधि. संसिद्ध- अपने यहाँ आये हुए अन्नार्थीसे 
।4 है २ 
मस्मा अज्ममित्याचक्षते ना, रन डे है: 
; 0 ले अन्न नहीं है! ऐसा कहकर उम्तका 
नास्तीति ग्रत्याख्यानं कु न्‍ 
रेतोपहन हक 5 परित्याग नहीं करते | इसडिये भी 
तस्मात्व हेतावहनन ग्राप्ठुयादिति 


का ५ बहुत-सा अन्न उपार्जन करे-इस 
सलेण संबन्धः । अपि चाज्नदा- | प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे सम्बन्ध 


अन्लु० १० ] 


शाइरसभाणप्यार्थ 


श्३३ 


ब्यलट पईपिि टिक ब्यपलि:टेकक ब्यप्ि:ट3७ बाइईवि2% बहॉए लटक बलि ट एक नया क्‍या कट नकल पट: बक्से %- 
नस्यमाहात्म्यमुच्यते । यथा | है। अत्र अन्नदानका महित्म्य कहा 


यत्काल॑ प्रयच्छत्यनत्नं तथा 


जाता है-जो पुरुष जिस प्रकार 
और जिस समय अन्न-दान करता 


तत्कालमेव प्रत्युपनमते | कथ- | है उसे उसी प्रकार और उसी समय 


मिति तदेतदाह-- 
एतद्ठा अर्भ॑ मुखतों मुख्य 


वृत्तिमेदेनान्न- प्रथमे बयसि झु- । 


मेद" 
गनल फासदः श्वात्या वृत्त्या 


पूजापुरःसरमम्यागतायात्नार्थिने 

राद्ध संसिद्ध प्रयच्छतीति वाक्य- 
शेषः | तस्थ कि फर्ल स्ादि- 
त्युच्यते--झुखतः पूर्व वयसि 
मुख्यया वा वृत्त्यास्मा अन्नादा- 
यात्र॑ राध्यते यथादत्तम्ुपतिष्ठत 
इत्यथः । एवं सध्यतो मध्यमे 
चयसि मध्यमेन चोपचारेण । 
तथाउन्ततोउन्ते वयसि जघन्येन 
चोपचारेण परिमवेन तथेवास्मे 
राष्यते संसिध्यत्यन्नम्‌ ।। १ ॥ 


य एवं वेद य एवमन्नस्य 


| उसकी प्राप्ति होती है | ऐसा किस 
प्रकार होता है ? सो बतलछाते हैं- 
जो पुरुष मुखतः-मुख्य-प्रथम 
अवस्थामें अथवा मुख्य बृत्तिसे यानी 
सत्कारपूर्वक. राद्व अर्थात्‌ सिद्ध 
। ( पक्त ) अन्नको अपने यहाँ आये 
, हुए अन्नार्थी अतिथिको देता है- 
यहाँ प्रयच्छति ( देता है ) यह 
' क्रियापद वाक्यशेप ( अनुक्त अह ) 
है--उसे कया फछ मिल्ता है, सो 
बतलाया जाता है-इस अन्नदाताको 
मुखतः-अथम अवस्था अथवा 
मुख्य बत्तिसे अन्न प्राप्त होता हैं; 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दिया जाता है 
उसी प्रकार प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार मध्यतः-मध्यम आयुमें अथवा 
मध्यम चृत्तिसे तथा अन्ततः--अन्तिम 
आयु अथवा निक्ृष्ट चृत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूर्वकक: देनेसे इसे उसी 
प्रकार अन्नकी ग्राप्ति होती है ॥ १॥ 

| जो इस प्रकार जानता है-जो 


यथोक्त॑ माहात्म्यं वेद तद्दानस | इस प्रकार अन्नका पूर्वोक्त माहात्म्य 
च्‌ फलम। तस्य यर्थाक्त फ़ल- | और उसके दानका फल जानता हैं 
मुपनमते । उसे पूर्चोक्त फलकी प्राति होती है। 


श्श्ड 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


[ बह्ली रे 


ब्वपि 3७ बर्थ, आए कर्टिट3० नि न्कॉर्सिये, बहस नाटक बट कक नाईट बाई टिटिपक ब्वियि 


इदानों ब्रह्मण उपासनप्रकार | 


शष्यीपासन- उच्यते--क्षेम इति 


प्रकारान्तराणि वाचि । क्षेमों ना- 
आानुपो स॑ 
हा दादा पपालपरिक्षणम्‌ । 


ब्रह्म वाचि क्षेमरुपेण भ्रतिष्ठित 
मित्युपासप्‌ । योगक्षेम इति/ 
योगोज्लुपात्तयोपादानप्‌ू + तो 
हि योगश्षेमी प्राणापानयोः सतो- 





अब ब्रह्मकी उपासनाका [ एक 
और ] प्रकार बतलाया जाता हँ-- 
क्षेत्र है! इस अकार वाणीमे । प्राप्त 
पदार्थकी रक्षा करनेका नाम'क्षेम 
है. । वाणीमें त्रह्म क्षेमरूपसे स्थित 


| है-इस प्रकार उसकी उपासना 


करनी चाहिये । “योगक्षेम-अग्राप्त 
बस्तुका प्राप्त करना योग कहलाता 
हैं ।वे योग और क्षेम यद्यपि 
बलवान्‌ प्राण और अपानके रहते 
हुए ही होते है, तो भी उनका 


अंवता यद्योप तथा ने श्राणा- | क्वारण प्राण एवं अपान ही नहीं 
पाननिमित्तावेब कि तहिं ब्रह्म- | है। तो उनका कारण क्‍या है! 


निमित्तो; तस्माहुलल योगश्षेमा- । 


त्मना प्राणापानयोः 
मित्युपायम्‌ । 
एयमुत्तरेष्यन्येपु तेन तेना- 


प्रतिष्ठित 


त्मना अहवोपासम््‌ । करमणो 
कमो- 
त्मगा अहम अतिष्ठितमित्युपा- 
स्पम। गतिरिति पादयोः । 
विम्नक्तिरिति पायो । इल्येता 
.. भालुपीमेलुष्येष भवा सालुष्यः 


ब्द्मनिवत्येत्वाइसयोः 


३० >>. नंबर कनक+«+म+> कम >५० ०. 


वे त्रह्मके कारण ही होते है| अतः 
योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण और अपान- 
में स्थित है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करनी चाहिये। 

इसी प्रकार आगेके अन्य पयायो- 
में भी उन-उनके रूपसे त्रह्मकी ही 
उपासना करनी चाहिये। कर्म 
ब्रक्षकी हो ग्रेरणासे निष्पन होता 
है; अतः हाथोंमें ब्रह्म कर्मरूपसे स्थित 
है-इस प्रकार उसकी उपासना 
करनी चाहिये । चरणोंमें गतिरूपसे 
और पायुमें विसर्जनरूपसे [ प्रतिष्ठित 
समझकर उसकी उपासना करे ]। 
इस प्रकार यह मानुपी-मन्नुष्योमे 





अनु० १० ] दाइ्रसाप्या्थ श्ड्५ 
बॉ बिक बएिट नए टेक नव ि2 ब्यॉ (सिटिकक ब्या्पमटेक ब्यॉटििट कर व्या्लिटटिकक नय्टि जेट कक ब्याज टेक नाई: 
समाज्ञाझ) आध्यात्मिक्यः समाज्ञा | रहनेवालो समाज्ञ है, अर्थात्‌ यह 
० सनानी आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान-विज्ञान 
ज्ञानोंन विज्वाननब्युपासनानोी- 5 
है हे कु | यानी उपासना है-यह इसका 
त्यथेः । | तावय॑ है । 
अथानन्तरं दैवीदेव्यो देवेष | अब इसके पश्चात्‌ दैवी-देव- 
८ १ हक में होने 
भवाः समाज्ञा उ- सम्बन्बिनी अर्थात्‌ देवताओः होने 
“ते. त्िरिति वाली समाज्ञा कही जाती हे। तृप्ति. 
हु इस भावसे बृष्टिमें [ ब्रह्मकी उपासना 
के कप [के ७6 ह 3: 
वृष्टी । इष्टरनांदिद्वारांण दाप्ति- | करे ]। अन्नादिके द्वारा इष्टि तृप्ति 
हेतुत्वादूअह्ब तृप्त्थात्मना बुष्टो | भी कारण है। अतः तप्तिख्पसे 
ललित | ब्रह्म ही इृष्टिमें स्थित हँ-इस प्रकार 
व्यवखितमित्युपास्यम्‌ | तथान्येपु | उस्तक्की उपासना करनी चाहिये । 
तेन तेनात्मना अह्वोपासयम्‌ | | इसी प्रकार अन्य पर्यायोमें भी उन- 
पेण विद्यति ॥ २॥ उनके रूपसे ब्रह्मकी ही उपासना 
तथा बलरूप॑ग िझात  + 7 | करनी चाहिये। अर्थात्‌ वढरूपसे 
यशोरूपेण पशुपु | ज्योतीरूपेण | विद्युतमें ॥ २॥ यशरूपसे पशुओंमें, 


ल्‍ +< ज्योतिरूपसे नक्षनत्रेमि, प्रजाति 
नक्षत्रेप । प्रजातिरमृतममृतत्व- | ,.. _ ; 2 


पदेचों समाशा' 


प्र ऋणविया विदा रो ( पुत्रादि प्रजा ) अमृत-अर्थात्‌ पुत्न- 
आप्ठर पुत्रेण चेमाक्षद्वारेणा- | द्वारा पिवऋणसे मुक्त होनेके बार 


अमृतत्वकी प्राप्ति और आनन्द-चुख 
ये सत्र उपस्थके निमित्तसे ही 
होनेवाले हैं; अत' इनके खूपसे 
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित हैं-5स प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिय । 

सब छुछ आकाओर्मे ही स्पित 
हं। अत आकादझमें जो कुछ हूँ 
वह सब ब्रह्म ही है-त्स प्रकार 


[पिता 


उसकी उपासना बनी चाहिय 


नन्‍्दः सुखमित्येतत्सचंसुपथनि- 
मित्त ब्रह्मेवानेनात्मनोपस्थे प्रति- 


प्लितमित्युपायम्‌ । 


स्व द्याकाशे ग्रतिष्ठितमतों | . 


यत्सवंमाकाशे तद़क्षवेत्युपास्यम्‌ | 


तताकार्णश अल्लषव । तस्मात्तत्‌ | तथा वह आकाझ भी अहम हो है। 


श्३६ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली ३ 


नस प्र्वियिक ब्कर्निटक ब्यर्सिटि७ व्करसिट3० नर्टटियध एक कआारिए।० कॉर्सियि०"ार्पियेक बरईटिट ० नर्स 


सर्वेस प्रतिष्ेत्युपासीत । प्रतिष्ठा- | अतः बह्द सब्रकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) 
| है-इस प्रकार उसकी उपासना करे | 
शुणोपासनात्प्रतिष्ठावान्भवति । | प्रतिष्ठा गुणबान्‌ अक्षकी उपासना 
करनेसे उपासक प्रतिष्ठाबान्‌ द्वोता 
एवं पूर्वेपतपि यद्यत्तदधीनं फल | है। ऐसा ही पूर्व सब पर्योथोमें 
समझना चाहिये । जो-जो उसके 
तह॒ज्ञेव तदुपासनात्तद्वान्मवृतीति | अधीन फल है वह त्रह्म ही है | 
उसकी उपासनासे पुरुष उसी फलसे 
द्रष्व्यम्‌ । श्रुत्यन्तराच--/त | अफे होता है-ऐसा जानना चाहिये | 
यही बात “जिस-जिस प्रकार उसकी 
यथा यथोपासते तदेव मचति” | उपासना करता है चह ( उपासक ) 
वही हो जाता है!” इस एक दूसरी 

शत । श्रुतिसे प्रमाणित होती है । 
तन्मह इत्युपासीत | महो | तह महः है-इस प्रकार उसकी 
हि उपासना करे | महः अथांतू महत्त्व 
महत्वगुणवत्तदुपासीत । महान गुणबाढा है-ऐसे भावसे उसकी 
भवति। तनमन इत्युपासीत। | >सिगो करे । इससे उपासक 
है | महान्‌ हो जाता हैं । बह मन है- 
मनने मन। । सानवान्भव॒ति | इस प्रकार उसकी उपासना करे | 
मननसमथों सवति ॥ ३॥ तत्नम मननका नाम मन है । इससे त्रह 
हि हिल | मानवान्‌-मननमें समर्थ हो जाता है 
इत्युपामीत | नमने नमी नमन- | ॥श॥ वह नमः है-इस प्रकार उसकी 
गुणवत्तदूपासीत । नम्यन्ते प्रह्मी- | उपासना करे | नमनका नाम 'नम/ 
है अर्थात्‌ उसे नमन-गुणवान्‌ समझ- 
भवन्त्यस्मा उपासित्रे कामा। |कर उपासना करे। इससे उस 
काम्यन्त इति भोग्या विपया उपासकके प्रति सम्पृण काम-जिनकी 
कामना की जाय वे भाग्य विषय 


व्त्य्थः । | नत अर्थात्‌ विनम्र हो जाते हैं | 


अच्जचु० १० ] 


शाईरसाप्याथ 


श्३७ 


ब्रिटन डिक चिपक ८2% कई 20, नई पक न्करलिट क प्यार ७, पाए बर्टन चाएिट ० नरक 


' श्हुक्षेत्युपासीत । ऋकह्न परि- 
वृढ्तममित्युपासीत । चह्॒वांस्तदू- 


वह ब्रह्म है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे | ब्रह्म यानो सबसे 
बरढा हुआ है-इस प्रकार उपासना 


गुणों मवति | तद्रक्मणः परिमर करे । इससे वह त्रह्मवान:-अन्मके-से 


गुणवाल्ा हो जाता है | बह ब्रह्मका 


इत्युपासीत । ब्ह्मणः परिमरः | परिमर है-इस प्रकार उसकी 


परिग्नियन्ते5स्मिन्पश्व 
विद्युदृइृष्टि्रन्द्रमा आदि- 
त्योडपरिरित्येताः । अतो वायुः 
पंरिमरः श्रत्यन्तरप्सिद्धः । से 
एप. एवाय॑ वायुराकाशेनानन्य 
इत्याकाशों ब्रह्मणः परिमरः 
तमाकाश वास्वात्मानं ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । 


एनमेवंविंद प्रतिस्पधिनों 


देवता | उपासना करे। ब्रह्मका परिमर- 


जिसमे विद्युत्‌ , इृष्टि,चन्द्रमा,आदित्य 
और अग्नि-ये पॉच देवता मृत्युको 
प्राप्त होते है. उसे परिमर कहते है; 
अतः वायु ही परिमर है, जैसा कि 
[ थवायुवाव संबर्गः” इस ] एक 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है। वही 
बह वायु आकाशसे भमिनहै,इसलिये 
आकाश ही त्रह्मका परिमर है। अतः 
त्रायुरूप आकाशकी “यह ब्रह्मका 
परिमर है” इस मावसे उपासना करे। 


इस प्रकार जाननेवाले इस 


हिपन्तो5ठिपन्तोडपि सपल्ा यतो | उपीसकके द्वेष करनेवाले प्रतिपक्षी- 


भवन्त्यतों विशेष्यन्ते द्विपन्तः 
सपल्ा इति। एने हिपन्तः 
सपत्षास्ते परिप्नियन्ते प्राणाज्ञ- 


क्योकि प्रतिपक्षी देप न करनेवाले 
भी होते हैं. इसलिये यहाँ द्वेष 
करनेवाले! यह विशेषण दिया गया 
है-मर जाते हैं. अर्थात्‌ प्राण त्याग 


हति | कि च ये चाप्रिया असर | देते है।तथा इसके जो अप्रिय 
आतृब्या अट्विपन्तोधपि ते च | चातृव्य होते हैं वे, ढेप करनेवाले 


परिग्नियन्ते । 


न होनेपर भी, मर जाते हैं । 


२३८ तैत्तियीयोपनिपद्‌ [ वल्ली ३ 
बॉस ७ बस नि, ब्कर्यिटिआ ब्यूरिटि ब्या्ट 2 बॉस 22० नरसियेक नाटक पटक यार: पाई लटक, 
शआ्रणों वा अन्न॑ शरीरमनन्‍्ना--. प्राण ही अन्न है और हारीर 
जत्मनेध्म॑ता- देंगे! इत्यारम्याका - | अन्नाद है यहाँसे लेकर आकाशपयन्त 
रित्वयापनन शास्त्य कार्यस्थे- ह कार्यवर्गका ही अन्न और अन्नादत्व . 


वान्नान्नादस्वमुक्तम्‌ । | प्रतिपादन किया गया है ) 
उक्त नाम कि तेन ९ ,. पृ ०-कहा गया है-सो इससे 
क्या हुआ * 


तेनेतत्सिं भवति--कार्य-|  पिद्धान्ती-इससे यह सिद्ध 


विपय एवं भोज्यभोक्तत्वकृत | होता हैं कि भोज्य और भोक्ताके 


कर । कारण ह्वोनेबाछ्य संसार कार्यवर्गसे 
संसारो न त्वात्मनीति | आत्मनि | / सम्बन्धित है, वह आत्मामें नहीं 


तु आन्त्योपचर्यते । है, आत्मार्मे तो भ्रान्तिवशा उसका 
उपचार किया जाता है | 
पूर्व०-परन्तु आत्मा भी तो 
परमात्माका कार्य है | इसलिये उसे 
ससारकी प्राप्ति होना उचित ही है! 
नः असंसारिण एवं अ्रवेश-|  पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
श्रुतेः । “तत्सूद्ठा तदेचानुप्रावि-। श्रुति असतारीका ही प्रवेश प्रति- 
घन” (त० उ० २।६।१) | पादन करती है । “उसे रचकर वह 
पीछेसे उसीमें प्रविष्ठ हो गया” इस 
उ्त्याकाधादिकारणस्थ छससा- | अ्रतिद्वारा आकाणादिके कारणरूप 
रिण एवं परमात्मनः कार्येप्वनु- | अससारी परमात्माका ही कार्योमे 
प्रवेश श्रयत । तम्मात्कायोनु- जरा छना गया है) अतः 
प्रविष्टा जीव आत्मा पर एवं के अजुपविष्ट जीवान्मा असंसारो 


परमात्मा ही है। 'स्वकर पीछेंसे 
समतारी । सृद्दाजआाविशरदिति | प्र्नष्ठ हो सया' टस जक्यसे एक 


समानकतकलापपत्तथ् । सग- , हो कर्ता होना सिद्ध होना है। यदि 





नन्वात्मापि परमात्मनः का 


| 
ततो युक्तर्तस्य संसार इति । | 
। 


अनु० १० ] शाइरभाणष्यार्थ २३९ 
बएडप आज पालक चॉ्टियटे७ ब्यॉट टी ५७ पाइप: पक नई टेआक बह पक बाई िटिधक बॉपिटेक व्ईनिटिक च्यिलिटिकक बाई उक्त 
प्रवेशक्रिययोश्रेकश्रेत्कता ततः | सृष्टि और प्रवेशक्रियाका एक ही 
मिल आम कर्ता होगा तभी 'क्ला' प्रत्यय होना 
््फेः युक्त होगा । 
प्रविष्टस्थ तु भावान्तरापत्ति- | धूर्व०-अवेश कर डेनेपर उसे 
। दूसरे भावकी प्राप्ति हो जांती है- 
ऐसा माने तो ? 
न; प्रवेशसान्याथल्वेन |... तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
का प्रयोजन दूसरा हो है-ऐसा 
प्रत्याख्यातत्वात्‌ । “अनेन जीवे- | कहकर हम इसका पहले ही 
निराकरण कर चुके हैं |# यदि 
नात्मना ( छा० 3० ६ | है । | (हो कि “अनेन जीवेन आत्मना” 
२ ) इति विशेषश्रुतेधमान्तरेणा- | शयादि विशेष श्रुति होनेके कारण 
उसका धर्मान्तररूपसे ही प्रवेश 
नुग्रवेश इति चेत्‌ ! न, “तत््तमसि” होता है-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
५ २ _ , क्योंकि “बह त्‌ है”” इस श्रुतिद्वारा 
इति पुनस्तद्भाचोक्तेः | भावा-। पुनः उसकी तथूपताका वर्णन किया 
न्तरापन्नस्थैव तदपोहार्था संप- | गया है। जौर यदि कहो कि मावान्तर- 
हे न कट को ग्राप्त हुए ब्रह्मके उस भावका 
दिति चेत्‌ १ न; “तत्सत्यं स | सिवेध करनेके लिये ही वह केवल 
इश्टिमात्र कही गयी है तो ऐसी बात 
भी नहीं है, क्‍योंकि “वह सत्य हैं, 
६ | ८-१६ ) इति सामानाधि- | वह आत्मा है, वह त्‌ है!” इत्यादि 
श्रुतेसि उसका परमात्माके साथ 
सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है। 
दृए्ं जीव संसारित्वमिति | एर्व०-जीवका संसारित्व तो 
चेत्‌ । स्पष्ट देखा है 
# देखिये अद्यानन्द्यछली अनुवाक ६ का मापष्य | 


रिति चेत्‌ ! 


आत्मा तत्वमसि” ( छा० 3० 


करण्यात्‌ । 
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न; उपलब्धुरनुपलभ्यत्वात्‌ । 


संसारधर्मविशिष्ट आत्मोप- 
लभ्यत इति चेत्‌ ६ 

न। धर्माणां धर्मिणोज्व्यति- 
रेकात्कमंत्वानुपपत्तेःः उष्णप्र- 
काशयोदरा्यप्रकाश्यत्वानुपपत्ति- 
चत्‌ | त्रासादिदर्शनादुदुःखित्वा- 
चनुमीयत इति चेत १ नः त्रासा- 


देदु'खस्य चोपलम्पमानत्वान्नो- 


पलब्धृधमेत्वम्‌ । 
कापिलकाणादादितकेशास्र- 


बिगेध इति चेतू 


न; तेपां मूलाभावे बेद- 
विरोधे च । आन्तत्वोपपत्तेः । 


श्रत्युपपत्ति+वां च सिद्धमात्म- 


नोज्मंसारित्वमेकत्वाच.। 


परिडान्ती-नद्दी, क्योंकि जो 
(जीव ) सबका ब्रष्टा है वह देखा 
नहीं जा सकता | 


पूर्व ०-सांसारिक धर्मेसि युक्त ; 
आत्मा तो उपलब्ध होता ही है! 


पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हैं, 
क्योंकि धर्म अपने धर्मीसे अमिन्र 
होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं 
हो सकते, जिस प्रकार कि सिर्यके 
घर ] उष्ण और प्रकाशका दाह्मत्व 
और ग्रकाश्यत्व सम्मव॒नहीं है । 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान 
होता ही है-तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख 
उपलब्ध होनेवाले होनेके कारण 
उपलब्ध करनेवाले [ आत्मा ] के 
धर्म नहीं हो सकते | 

पूर्व ०-परन्तु ऐसा माननेसे तो 
कपिछ और कणाद आहिके त्की 
शात्रसे विरोध आता है। 

पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि उनका कोई आधार 


न होनेसे और वेदसे विरोध होनेसे 
भ्रान्तिमय द्वोना उचित हो है। श्रुति 
ओर युक्तिसे आत्माका असंसारित्व 
सिद्ध होता हैं तथा एक होनेके 
कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है। 
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कथमेकत्वमित्युच्यते-स॒ यश्नाय | उसका एकल केसे है? सो सबका 
मद सत्र पूर्ववत्‌ बह जो कि इस 
स्पे यशथासावाद त्य॑ ढदु बे 5 ५८ 
पु यथासावादित्वे स | (| है और जो यह आदिव्यमं 


एक. इत्येवमादि पूर्वेचत्‌ | है एक है! इस वाक्यद्वारा 
सर्वेम्‌ ॥ ४॥। बतछाया गया है ॥ 9॥ 
-»>ैशध्पा: 
आदव्त्यि और देहोपाधिक्त चेतनकी एकता जाननेवाले 
उपाप्तककी मिलनेवाला फल 


स य एवंबित्‌। अस्माछ्ोकाल्रेत्य । एतमन्नमय- 
मात्मानमुपसंक्रम्य । एत॑ प्राणमयमात्मानम्ुपसंकम्य । 
एत॑ मनोमयमात्मानसुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मान- 
सुपसंक्रम्य । एतमानन्द्मयमात्मानमुपसंक्रम्य । इसमो- 
छोकान्कामाज्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌। एतत्साम गायन्नास्ते । 
हा ३ बुहा३र बुहा ३ बु॥५॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाला हैं इस लोक ( इृ््ट और अद्ृष्ट 
विपय-समूह ) से निद्ृत्त द्ोकर इस अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, 
इस ग्राणमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्माके प्रति 
संक्रमण कर, इस तविन्नानमत्र आत्माके प्रति संक्रमण कर, तथा इस 
आनन्दमय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन छोकोमे कामान्नी ( इच्छा- 
नुसार भोग भोगता हुआ ) और कामरूपी होकर ( इच्छानुसार रूप 
पारण कर ) त्रिचरता हुआ यह सामगान करता रद्दता है--हा ३ बु 


हक्षरबुह्यारेबु॥५॥ 
तै० 3० ३१-३६ 
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अन्नमयादिक्रमेणानन्दमयमा- 
त्मानमुपसंक्रम्येतत्साप_ गाय- 
त्ञास्ते | 

सत्य ज्ञानमित्यया ऋचोओ्थों 
सोध्ते. व्याख्यातों विस्त- 
सर्वोन्कामानिति रेण तद्विवरणभूत- 
मीमाखते. यानन्दवल्लथा । 
“सोज्ज्ते. सवोन्कामान्सह 
ब्रक्कषणा विपश्चिता” ( तै० 3० 
२।१) इति तस्स फलवचन- 
याथविस्तारों नोक्तः । के ते 
किंविषया वा सर्वे कामाः कर्थ 
वा ब्रह्मणा सह समब्नुत इत्येत- 


इक्तव्यमितीदमिदानीमारभ्यते- 
तत्र पितापृत्राख्यायिकायां 


पू्व॑धिद्याशेपभूतायां तपो अद्म- 
विद्यसाधनमुक्तम । प्राणादेरा- 
काशान्त्थ च कार्येस्या्नानरा- 
दत्वेन विनियोगश्रोक्त+ अद्य- 
विपयोपासनानि च । ये च॒ सर्वे 


अन्नमय आदिके ऋरमसे आनन्द- 
मय आत्माके प्रति संक्रमण कर वह 
यह सामगान करता रहता है| 


सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा इस 
ऋचाके अर्थकी, इसकी विवरणमूता 
ब्रह्मानन्दव्लीके द्वारा विस्तारपूर्वक 
व्याड्या कर दी गयी थी। किन्तु 
उसके फलका निरूपण करनेवाले 
“वह सर्वज्ञ श्रह्मतरूपसे एक साथ 
सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है” 
इस वचनके अर्थका विस्तारपूर्वक 
वर्णन नहीं किया गया था । वे 
भोग क्‍या हैं * उनका किन 
विषयोंसे सम्बन्ध हें ? और किस 
प्रकार वह उन्हें ब्रह्मरूपसे एक 
साथ ही ग्राप/त कर छेता है “यह 
सब बतढाना है, अत. अब इसीका 
विचार आरम्भ किया जाता है--- 

तहाँ पूर्वोक्त त्रिद्याकी शेपभूत 
पितापुत्रसम्बन्धिनी आख्यायिकामें 
तप ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिका साधन 
बतलाया गया है; तथा आकाशपयेन्त 
प्राणादि कार्यवगका अन्न और 
अन्नादरूपसे विनियोग एवं ब्ह्म- 
सम्बन्धिनी उपासनाओं का प्रतिपादन 
किया गया हैं । इसी प्रकार 
आकाशादि कार्यभेदसे सम्बन्धित 


अन्नु० १० | शाइरमाष्याथ्थ २४३ 
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कामाः प्रतिनियतानेकसाधन- | एवं ग्रत्येकके ढियें नियत अनेक 

साधनोंसे सिद्ध होनेवाले जो सम्पूर्ण 

साध्या. आकाशादिकायेभेद- | भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हैं। 

परन्तु यदि आत्माका एकत्व खीकार 

विषया एते दर्शिताः । एकत्वे | किया जाय तब तो काम और 

| क्रामित्वका होना ही असम्भव होगा, 

क्योकि सम्पूर्ण मेदजात आत्मखरूप 

ही है। ऐसी अवस्थामें इस ग्रकार 

जाननेवात्य उपासक ब्रह्मरूपसे 

त्त्र॒ कर्य॑ किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण 

तत्र॒कर्थ युगपद्त्रह्मसरूपण | ऑगोकी जाप करता हैं सो 

सर्वान्कामानेवंवित्समश्लुत इत्यु- | बतछाया जाता है--उसका सर्वात्म- 
भाव सम्भव रण 

ता सं इ 

कर्थ॑ सर्वात्मत्वोपपत्तिरित्याहइ-. उसका सर्वात्मत्व किस प्रकार 

' सम्भव है “ सो बतलाते हैं-पुरुष 

* और आदित्यमें स्थित आत्माके 

पोह्योत्कर्पापकर्पावन्ममयाद्यात्मनो- |“ अजानसे उनके उत्कर्ष और 

अपकर्पका निराकरण कर आत्माके 

3विद्याकल्पितान्क्रमेण: संक्रम्या- | शैनसे कन्पना किये हुए अन्नमयसे 

| लेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्ण 

ननन्‍्दमयान्तान्सत्य॑ ज्ञानमनन्तं कोशोके ग्रति संक्रमण कर जो सन्नका 

फलखरूप. है उस अद्य्यादि धम- 

ब्रह्मास्व्यादिधर्मक॑ खामाविक- | वाे खामाविक आनन्दखरूप 


४ तात्पय यह है कि जो ब्रह्मी अमेदोपासना करते करते उससे 
तादात्म्य अनुभव करने लूगता है वह सबत्ा अन्तरात्मा ही दो जाता है, इसचिये 
सप्के अन्तरास्मखरूपसे वह सम्पूर्ण भोगोको भोगता है | 


पुनः कामकामित्वानुपपत्ति 


भेदजातस् सर्वेसयात्मभूतत्वात्‌ । | 


पुरुषादित्यथात्मेकत्वविज्ञानेना- 
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मानन्दमजमसतमभयमठ त॑ फल- ! अजन्मा, अग्रत, अभय, अत एप 


भूतमापन्न ब्मेहोकान्भूराटीन- 
नुसंचरज्निति व्यवहितेन संचन्धः 
कथमनुसंचरन्‌ *?  कामान्नी 
कामतोड्न्रमस्थेति कामान्नी । 
रुपाण्यस्यति 


कामरूपी । अलुसंचरन्सवत्मने- 


तथा. कामतो 


मेल्ोकानात्मत्वेनानुभवन्‌--- 
किम १ एतत्साम गायन्नास्ते । 
समत्वादूबरहेच साम स्वो- 


जष्ाविद" साम- सन्यरूप गायज्या- 
गानामिप्राय* बव्दयन्नात्मेकत्व॑ झ- 
ख्यापर्य्रोकानुग्रहाथ॑ तद्िज्ञान- 
फर्॑ चातीव कृताथत्व॑ गायत्ना- 
स्ते तिष्ठति । कथम्‌ ? हा ३ बु! 
हारेचु ! हारेवु ! अहो इत्येतस्सिन्न- 


संय, उन और क्षनन्त अलहमकों 
| जी ब्बे 
ग्राम है रन बे. आदि छोको् 


| | सार ऋरता हुआ-इस म्रकार इन 


व्यव्रयानयुक्त पेदोसे शस बाययका 
सम्बन्ध ४/-ज्रिस प्रकार समार 
करता हुआ ? कामाद्नी-निसको 
इच्छासे ही अन प्राम हो जाय उसे 
कामान्री कहने हैं, नवा जिसे इच्छामे 
ही [5४2] रूपोकी प्राप्ति दो 
जाय ऐसा कामरूती होकर समार 
करता दुआ अर्थात्‌ सर्बा्मभावसे 
इन छलोकाको अपने आत्मारूपसे 
अनुभव करता हुआ-क्या करता है 7 
इस सामका गान करता रहता है | 


समरूप होनेके कारण ब्रह्म ही 
साम है । उस सबसे अभिन्नरूप 
सामका गान-उच्चारण करता हुआ 
अर्थात्‌ लोकपर अनुग्रह् करनेके लिये 
आत्माकी एकताको प्रकट करता 
हुआ और उसकी उपासनाके फल 
अत्यन्त कतायंबका गान करता 
हुआ स्थित रहता है | किस प्रकार 
गान करता है-हदा ३ बु | हा 
३२बु हा ३ बु ये तीन शब्द 
“अहो !' इस अर्थमें अत्यन्त विस्मय 


थेश्त्यन्तविस्मयख्यापनाथंम्‌ ॥५॥। | प्रकट करनेके लिये हैं॥ ५॥ 
प्स्ड््् 


अ्कान 
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बह्मवेत्ताद्वारा याया जानेवाला साम । 
कः पुनरसोी विस्मयः १ | किन्तु वह बिस्मय क्या है ? सो 
इत्युच्यते- , बताया जाता है--- 


अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ | अहमन्नादो २ उहमन्नादो २ 
(हमन्नाद: | अह*लोककदह*इलोकक़दह<*इलोककूत । 


७ ०० 


अहमस्मि प्रथमजा ऋता३स्य । पूब देवेन्यीएस्नतस्थ नारे 
भायि | यो मा ददाति स इदेव मारेवा। । अहमन्नमन्नम- 
, दनन्‍्तमारक्षि। अहं विश्व सुवनमभ्यभवारस | सुबने ब्योतीः 
य एवं बेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ ६॥ 
मैं अन ( भोग्य ) हूँ, मे अन्न हूँ, मै अन हैँ; में ही अन्नाद 
( भोक्ता ) हूँ, मै ही अनाद हैँ, मै ही अन्नाद हूँ. मै ही छोककृत्‌ 
( अन्न और अन्नादके संघातका कर्ता ) हैँ, मैं ही छोककृत्‌ हूँ, में ही 
छोककत्‌ हूँ | मैं ही इस सत्यासत्यरूप जगतके पहले उत्पन्न हुआ 
[ हिरण्यगर्म | हूँ। मैं ढी देवताओसे पूर्ववर्ती ब्रिराद्‌ एवं अगम्तत्वका 
केन्धस्वरूप हूँ | जो [ अन्नस्वरूप ] मुझे [ अन्नार्थियोको ] देता है वह 
इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु [ जो मुझ अनस्वरूपको दान न 
करता हुआ स्त्रय भोगता है उस ] अन्न भक्षण करनेवालेको मै अन्नरूपसे 
मक्षण करता हूँ । में इस सम्पूर्ण भुवनका पराभव करता हूँ, हमारी 
ज्योति सूर्यके समान नित्यप्रकाशस्वरूप हैं | ऐसी यह उपनिपदू [ ब्रह्म- 
विद्या ] है। जो इसे इस प्रकार जानता है. [ उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त 
होता है ] ॥ ६॥ 
अह्त आत्मा निरझ्ननोधपि | निर्मछ अद्वैत आत्मा होनेपर भी 
सनहमभेवान्रमत्नादश । कि चाह- | मैं दी अन्न और अनाद हूँ, तया मै 
मेव छोककुत्‌ । छोको नामा- | ढी छोकछत्‌ हूँ | 'छोक' अन्नऔर 
नान्ादयोः संघातस्तस्य कर्ता | अन्नादके संवातको कहते हैं उसका 
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श्धद तैत्तियोयोपनिपद्‌ [ चल्ली ३ 
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चेतनावान्‌ | अन्नस्मैव वा परा- | चेतनावान्‌ कर्ता हूँ । अथवा पराथथ 
थस्यावादार्थस्प सतोष्नेकात्म- शनी अबाढके लिये होनेवाले अन्का, 


कत्प पाराध्येंन देहना संघात- + "कप देतके कारण &ी 
5 ले अनेकात्मक है, में संघात करनेबाठा 


(० >पील »+ 3 त्वख्याप हद 
कृत । तिरुक्तिविस्मयत्वस्याप- हूँ। मूलमें जो तीन बार कद्दा गया हैं 
नाथा । ! बह विश्मयल्व प्रकट करनेके लिये है। 

अहमस्मि भवामि । अथमजा।.. में इस ऋत--सत्य यानी मृत्ता- 
प्रथमलः प्रथमोत्पन्न ऋतस्य  मे्त्तरूप जगतका अ्रयमजा'-प्रथम 
सत्यस्य मूर्तामतस्थास्य जगतः। | के ला मर । पे 
देदेशयश् पेश कक पक | अग्रतका नाभि यानी अमरत्वका 
30४ ५... मध्य ( केन्द्स्थान ) हूँ; अर्थात्‌ 
महत्त्व आणिनामित्यथ । ५ | मरणियोंकाअमृतल मेरेमें स्थित है । 
ये कश्निन्मा मामन्नमज्नाथिं- जो कोई अन्नरूप मुझे अन्ञार्थियों- 
भ्यो ददाति प्रयच्छत्यन्नात्मना को दान करता है अथीत्‌ अन्नात्म- 
शो [। | च' 
जवीति से इदिस्थमेवमत्रिनष्ट | से मेरा वर्णन करता है वह 
३ इस प्रकार अधिनष्ट और यथा 
यथाभ्रृतमावा अवतीत्यर्थ: | य। | अन्नस्वरूप मेरी रक्षा करता है । 
पुनरन्‍यो सामदत्त्वाथिस्यः काले | किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर 
प्रप्तेप्नमत्ति तमबमदन्तं भक्ष-। अनोर्थियोंकी मेरा दान न कर 
५ ५» । स्वयं ही अन्न भक्षण करता है उस 
अन्त पुर मेव संग्रत्यदि 
के पमहसत्नमेव संग्रत्यक्नि | अन्न भक्षण करनेवाले पुरुपको मैं 
भक्ष्यामे । । अन्न ही खा जाता हूँ । 
अनाहे 2 अचल 
वें ताहें लिभेमि सर्वा-| इसपर कोई वादी कहता है-- 
कह कं यदि ऐसी बात है तब तो मैं 
मत्वप्राप्तमक्षादस्तु संसार एवं | सर्वात्मलप्रातित्प मोक्षते डरता हैं; 


इससे तो मुझ्ने संसारहौकी प्राप्त 


अल्ञु० १० | ... शाइस्माष्यार्थ २४७ 
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यतो सुक्तोष्प्पहमन्रभूत आद्यः | हो [ यही अच्छा है), क्योंकि 
स्पामचस्य । मुक्त होनेपर मै भी अन्नभूत होकर 
अन्नका भक्ष्य होऊँगा | 
एवं सा भैषीः संव्यवहार-| पिडान्ती-- ऐसे मत डरो, क्योंकि 
विषयत्वात्सवकामाशनस्थ अती- | | प्रकारके भोगोंकी मोगना यह 


कम तो व्यावहारिक ही है | विद्वान तो 
त्याय॑ संव्यवहारविषयमन्नान्ना- | श््मविद्याक दवरा इस अविधाकृत 


दादिलक्षणमविद्याकृ्त विद्यया | अन्-अलादरूप व्यावहारिक विषय- 


त्द्मत्वमापश्नो विद्वांस्स्थ नै | उेठेदन कर जहालको 233 दी 
हे . | जाता है । उसके लिये कोई दूसरी 
द्वितीय चस्त्वन्तरमास्त यतो | बस्तु ही नहीं रहती, जिससे कि 
विभेत्यतो न भेतव्यं मोक्षात्‌ ।॥ | उसे भय हो । इसलिये तुझे मेक्षसे 
नहीं डरना चाहिये । 
एवं तहिं किमिदमाह-अह-। यदि ऐसी वात है तो 'मै अन्न 
रू -_ हूँ, मे अन्नाढ हैँ! ऐसा क्‍यों कहा 
मन्रमहमन्नाद इति १ उच्यते-यो- | _” 

ड़ ते वी | है. शुसा प्रश्न होनेपर कहा जाता 
ध्यमन्नान्ादादिलक्षणः संव्यव- | है--यह जो अन्न और भषन्नादरूप 
हारु कार्यभूतः स संव्यवहार- | कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार- 
सात्रमेव न परमार्थवस्तु । स| 7 दी है यस्मार्यवस्त॒ नहीं है। 
एवंसृतोजपे अह्मनिभितत वह ऐसा होनेपर भी अल्मका कार्य 
ग्व॑भूती४पे जह्मनिमित्तो अह्म-होनेके कारण अहसे पृथक असत्‌ 
व्यत्रेकेणासल्निति कृत्या ब्रह्म- | ही बज आशयको लेकर ही 
& ब्रह्मविद्ाके कायभूत ब्रह्ममावकी 
की तरह्मभावस्य स्तुत्य- | सतुतिके डिये 'मै अन्न हैं, मैं अन्न 
थमुच्यते । अहमन्नमहमन्ममह- | # में अन हैं; में अन्नाद हूँ, मे 
| अनाद हूँ, मै अन्नाद हूँ! इत्यादि कहा 

सम ' सर । 
मत्म | अहमज्ादोज्मन्नादो- | जाता है। उस प्रकार अवियाका 
5दमन्नाद इत्याद । अतो भया- | नाश हो जानेके कारण अद्ममूत 


२७४८ 


तैत्तिरीपोपनिए्द्‌ 


[ चल्ली ३ 


ग्वॉी बॉस नाटक नाटक ब्रेक का: बिक करन 2० बह पक व्यय बलि बर्टियिन- 


दिदोपगन्धो5्प्यविद्यानिमित्तो- 
&विद्योच्छेदाइल्भूतस्प नास्तीति | 
अहँ विश्व समस्त खबन भूतः 
संभजनीय॑ अद्मादिमिर्मवन्तीति 
वारिमिन्धूतानीति शुवनमभ्यभवा- 
ममिभवासि परेणेश्वरेण खरू 
पेण । खुबने ज्योतीः सुबरा- 


दित्यो नकार उपमाथ । आदित्य , 6 उसका नाम भुवन €। 


इव सकृद्धिभातसस्मदीय ज्योत्ती- 
ज्योतिः अकाश इत्यथ । 


इ्त्ति चलीडयविहितोपनिप- 
त्परमात्मज्ञान॑ तामेतां यथोक्ता- 
मुपनिषद शान्तो दान्त उपरत- 
सितिक्षु! समाहितो भूत्वा भृगु- 
वत्तपोी महदालाय य एवं 
वेद तस्येद॑ फल यथोक्तमोक्ष 
इति॥ ६॥ 


इविद्ानकाशअत्रियाके कारण होनेवाले 


भय आहि दोपका गन्ध भी नहीं 
हँ।ता । 

में अपने अषप्ट “श्वरख्पसे विश्व 
यानी सम्पूर्णा भुवनका पराभव 
( उपसंहार ) करता हैँ । जो 
ब्रह्माठि भृतो ( प्राणियों ) के द्वारा 


| समजनीय ( भोगे जाने योग्य ) है 


अथवा जिसमें यूत ( आणी ) होते 
पुन 
ज्योति “-'मुव ' आहव्त्यिका साभ 
है और 'न' उपमाके लिये है, अथौत्‌ 
हमारी ज्योति-हमारा प्रकाश 
आदित्यके समान प्रकांशमान है । 

इस प्रकार इन दो बल्वियोम कही 
हुई उपनिषत परमात्माका ज्ञान हैं । 
इस उपयुक्त उपनिपतको जो भृगु- 
के समान जान्‍्त, दान्‍्त, उपरत, 
तितिक्षु और समाहित होकर महान्‌ 
तपस्या करके इस प्रकार जानता है 
उसे यह उपर: ,प्रेश्षरंप फल 
प्राप्त होता हैं 


+-+>-धड-2 ९0-००  // 


इति भ्ृग्गुवर्ल्या दशमो5चुचाकी ॥ 


| 


(3 अ २१ एक आपका पक ३९५ 27 दब 


>* भगवतेः कृती तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये शुगुव 


प्र )> 


॥/ 


(8 


राख 


#समातसेय-कृष्शयजुर्वेदीया तेत्तिरीयोपनिपत्‌ ॥ 
-०णच्नथा265.. 


|| 
॥ 


ही हस्वजिमस्मकेलिलकडिलडटड ह्ध््ट 
डे» 
शान्तिपाठ 
3“ शां नो मित्र; शं वरुण: | श॑ं नी सवत्वयमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुकमः 
नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्ष वह्मासि। 


लामेब प्रत्यक्ष व्रह्मावादिषम । ऋतमवादिषम्‌ | 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्‍्मामाबीत्‌ । तद्ठक्तारमाबीत्‌ । 


जा प्स्द्ाहड छः 


आदवीन्माम्‌ । आवबोद्वक्तारम ॥ 


..«. 
९ 


[न 
ह (९ 


न्तिः !! शान्ति: 2! 


हद, 


धर बा क 2 07 का स्लेनेबसटु+-: 
रा ९ 
॥ हरि ७०» तत्सत्‌ ॥ 


मन्त्राणां वर्णानक्रमणिका 


मम्प्पतीयानि 


अवाध्यात्मम 
अनीवाध्युत्तरन्पत्‌ 
जन न निन्यात्‌ 
अग न परिचक्षीत 
अन्न बहु कुर्बात 
अन ब्रशेति व्पजानात्‌ 
अन्ाहे प्रजा' प्रजायन्ते 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌ 
अननेंच स भवत्ति 

अह बृक्षस्प रेरिया 
अदमन्नमदमन्नम्‌ 
आननदो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
ऋत च स्वाच्यायप्रवचने त॑ 
ओमिति ब्रक्ष 

डे झ नो मित्रः 
कुवाणाचीरमात्मनः 
तन्नम इत्युपासीत 
देचपितृकायोम्याम्‌ 

न कज्नन वसती 

नो इत्तराणि 
पथिच्यन्तरिक्षम 

प्राण देवा अनु प्राणन्ति 
प्राणो ब्रद्मेति व्यजानात्‌ 
ब्द्मविदम्तेति परम्‌ 
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